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वणनिणय ८ 41711206 ) 
१--्, इ, उ, क, ख, ग इत्यादि प्रत्येक को वर्णं (16) 
कहते दै । वणं दो प्रकार के होते है; स्वर ओर व्यञ्जन । 
स्वर वण ( ४०0४६।8 ) 


सअ, श्या, इ, ई, उ,ऊॐ, ऋः ऋ, ख, ए,एे,श्रो, श्रौ, ये 
तेरह वण स्वर ८ ५०४०] ) कहलाते है । स्वर दो प्रकार के 
होते दै हस्व ( 501 ) प्मीर दीषं ( 108 ) ।% छ, इ, 
उ, ऋ, खये पाँच हस्व स्वरद। श्रा, ई, ॐ, प, ए, चरो, 
ओ, ये रार स्वर दीघं हैँ । लकार दीघं नहीं होता । 
% प्त नामक स्वर का एक ओर भी भेद है । इसके उच्चारण मे दीघं 


स्वर से भी'एक मात्रा अधिक बोली जातथे है। दूर से सम्बोधन करने मे 
इसका प्रयोग होता है, जैदे--भो ३ ( ओ ! ओ !! ओ !! >) देवदत्त ! 


(` २५ ) 
खयञ्चन वण ( ०००४81६8 ) 

इ--क, ख, ग, घ, ङ, च, छु, ज, ऊ; ज, ट, उ, ड, ठ, ए, 
त,थ,द्‌,ध.न,प,फ,व,भ,म,य,र, ल, व, श, ष, ख, ह, , 
श्युस्वार चोर विसगं अथात्‌ चं ओर श्रः ये पतीस व्य॒ञ्न 

चर कहलाते हँ ! & इनमे से कः से लेकर भ' तक पञ्चीस चणं 
स्पशंवणं कहलाते ह † 

स्पशं वरणं पांच वर्गो मे विमक्तदै। क,ख, घ, घ, ङ, ये 
पाँच कवर्ग है । च, छ्‌, ज; फः, ज, ये पोच चवर्ग है । ट ठ, ड, 
ठ, ण, ये पोच टर्म ह! त, थ, द्‌, ध, न, ये पाँच तचर्म हें । प, 
फः, व, भ, म, ये पांच पवग ह, यःर, लः च, ये चार वरं 
अन्तःस्थ वसं कहलाते हैँ 1 श, ष, ख, ह, ये चार ऊष्म वणं 





% वास्तव से व्यञ्ञनो कारूपक्‌ , ख्‌ञय्‌; घ्‌ इत्यादे ह परं उचारण 
मे सुगमता ॐ सिये ये अ' कार सहित लिखे जते हँ यथा-क, ख, ग, घ 
इत्यादि क्योकि व्व्नों का उच्चारण विना स्वर कीं सहायता से नही होता । 
_ सणि, क = क्‌+, ख = ख्‌, य = ग्‌+-ज,घ = घु + अदइत्यादि। 
.¶ ये वणं स्पर्ध इसल्यि कहलाते ह क्योंकि इनका उच्चारण जीभ दे 
ण्ड, ताल यादि स्थानो को स्पल्ं करने से दोता है । । 

नः वर्मीय वः ओर अन्तस्थ व" मे बहुधा अम इजा 'करता है 1. 
सन्धि से उतपन्न व्‌" यथा “ङ' का च्‌" ओर ओ का अवः र ओः का 
आतर्‌" अन्तःस्थ "व्‌ है । धातु जैतेबध्‌' न्ध "बाध" आदि का ब्‌ वर्गीये 
ह! व्याकरण तथा कोप के अध्ययन से यह रम दूर द्यो जाता हे । 

>९ स्पश वर्णं खीर ऊप्म वर्णं के बीच में रहने के कारण ये अन्तःस्थ 


ह 


कदटटखत ह । 


( ३ ) 
कहे जाते दै ।% अनुस्वार (* ) चौर विखगं (४) को ञ्रयोग- 
वाह्‌ कहते दै † । 


वणो का उच्ारणस्थान । 


०-अःश्ाकःख,ग, घ), ॐ ह इनका उच्चारण स्थान 
कृण्ठ है; इसलिये ये कण्ट्यबृणं ( @पप्य-४15 ) कहलाते है । 

पद, द, ऋ ,ञज; ॐ, जय, श इनका उश्चार्णं स्थान 
तालु ह; इसलिये ये तालव्य चं ( ?212.:815 >) कहलाते है। 

दे, चू, ट, छ, ड, ठ, ण, र, ष इनका उच्चारणं स्थान 
मूद्धा है; सलिये ये मूद्धन्य वृणे ( ल लण.2]5 ) कहलाते है । 

७--ल, त, थ, द, ध, न, ल, स इनका उन्चरिण स्थान दन्त 
दैः इसलिये ये दन्त्य वणं ( 72<2315 ) कहलाते है । 

<८--उ, ऊ, प, फ़, व, भ, म इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है; 
इसलिये ये ओष्व्य बण (1.29215 ) कहलाते है । 


ॐ इनके उच्चारण मे उष्मा ( वायु >) अधिक बाहर निकरूता है इस- 
ल्य ये ऊष्म कहरते ह । 
> (म € ५ ©+ =१४ ( (4 
¶ अनुसार ओर विसे ये स्वतन्त्र वणं नदीं । नूओर म्‌ के 
स्थान मे अनुस्वार तथा स्‌ ओर र्‌ के स्थान में धिस्म होता है, इसलिये 
संस्कृत की वणमारा मेँ इनकी गिनती पथक्‌ नदीं की गहै है । व्याकरण 
मे ययपि इनका उद्छेख ८ योग › नदीं है तथापि प्रयोग मे इनका क्यं 
८ वाह > होता है इसरिमिं ये अयोगवाह काते हे । 


€~, के उचारण स्थान कण्ट श्नौर तालु हैःदसल्लिये ये 
कण्ठताल्लव्य ( 2०12८0-द्पपार]§ ) कहलाते है 

१०--ओ, ओ फे उच्चारण स्थान कण्ड श्चौर ओष्ठ है; इस- 
लिथेये कण्टौष्श्य ( 1.2010-ह्पपा-य5 ) कहलाते ह ॥ 

११--व ( अन्तःस्थ ) के उच्चारण स्थान दन्त . शौर चष्ट. 
हँ इसलिये यदह दन्तोष्ठय ( 0€10 1.2.021 ) कहज्लाता है 1 ु 

१२--(~) अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है, .इस- 
लिये इसे ्मसुनासिक ( ५०७०1 ) कहते है । क 

श्ट, म, ड, ए, न का उच्वारण स्थान श्नपने वभ के 
उच्चारण स्थान के अतिरिक्त नासिका भी दै; इसलिये इन्दे ~ 
अनुनासिक ( 25815 ) भी कहते हैं । ८ 

४--(: ) विख जब जिख स्वर वणे कै.घन्त .मःरहता 

है, तब उसका उचारण स्थान उसी स्वर वर्णं का. उरण 


न्भ 


; 
४ ् 
स्थान होत [~ £ ग ^" 
०, ^ ~ 4 ॥ 
1 = ३५ 
४ + + ५. ५१, 
+ , र 





अभ्यास ( ८>€ 656. 1.) 


(१) वणं कै रकार के होते है ? अस्येक का-नाम बतारे 1 


+ 
+ ग 


(२) स्पन्ञं वणे, अन्तःस्थ वणे ओरं ऊष्म “ वणे. किन ° किन्‌ अक्षरो को 
श व ८ प 


(३) ज, म, ड, ण ओरं न के. उचारण.स्थान्‌ं के है 
(४). ऋ, व, ए, ओ, श, ष.आौरःब क उचारण स्थान बताओ + .. - ~ 
(“) स्पशं वणं “स्पशं! क्यो केहंरातें हे १ ये.क मागो में विभक्त हे: 





(अ 


( ५ ) 
सन्धिप्रकरण (एप. छपण00ाफ) 


१५--दो वं परस्पर निकर देने से आपस मै भिल' जाते 
दै शरोर इस मेल को सन्धि कहते हैँ । सन्धि तीन प्रकारः 
की देती है । (१) स्वरसन्धि (२) व्यञ्जनसन्धि (३) विसर्ग 
सन्धि । स्वरव की स्वरव के साथ जो सन्धि रोती है उसे 
स्वरसन्धि कहते दै । व्यञ्जनवखे के साथ स्वरवणे या व्यञ्न- 
चै की जो सन्धि होती है उसे व्यञ्जनसन्थि कहते हैँ । विसमं 
के साथ स्वरणं या व्यञ्जनवणं की जो सन्धि होती उसे 
विस्गसन्धि कहते है 15 । 


स्वरसन्धि (01110860 ० ४०९8.) 


श्दै-यदि रकार के वाद्‌ धकारवा आकारो तोवे 
दोनो मिल कर ्ाकार हो जाते है च्रौर आकार पूर्वं बरौ के 
साथ मिल जाता है। यथा- शश + ङ्कः = शशाङ् उत्तम ~ 
अङ्गम्‌ = उत्तमाङ्गम्‌; अय + अवधि=अचाचधिः रत्र + श्राकर 


& एक पद्‌ से, यथा, भृश्टत्‌ + भ्याम्‌ = भृश्वद्भ्याम्‌, गै +-अ + 
` त्ति = गायति; धातु ओर उपसलगं मै, यथा, नि + अवधीत्‌ = न्यवधीत्‌ ; 
समास मे, यथा, छृप्ण + अर्जनौ = कष्णार्खनौ, सन्धि अनिवार्यं है । 
वाक्य मे सन्धि करना या नदीं करना चक्ता की इच्छा पर निभेर करता है, 
जेदे--रामः गच्छति या रामो गच्छति । 
संहितैकपदे नित्या नित्या धातूपसर्गयोः । 
॥ निसा समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते ॥ 


( द ) 


रल्लाकरः; देव + आलयः = देवालयः; - ङश + आखनम्‌ = 
कुशासनम्‌ । । | 
श्म +-श्=श्रा, जैसे-शश+ अङ्कः = शश्‌ + श = अङ्कः = 
शब्ताङ्कः । 
श्र +~, ज्ेते--रल + आकरः = रल +- श्च + ्ाकर= 
राकरः। व 
अपवाद (` 8षव्छएध्णा ) ` 


पर निम्नलिखित शब्दौ मे अ ओर श मिलकर श्रा नहीं 

होता; जेसे,--शक +- अन्धुः-शकतन्धुः; ककं + अन्धुः=ककोन्धुः 
मन्तं + अरण्डः=मात्तंण्डः कुल + श्रटा = लर; सीम + अन्तम्‌ 
खीमन्तम्‌; न्व + अन्यस्‌ = अ्योन्यम्‌ ; सार + अङ्गः = सारः 

_ १७--यदि जकार के वाद्‌ श्चकार वा ्राकार रे तो दोनो 
मिरुकरः श्राकार हो जाते है श्रौर आकार पूवव के , साथ. 
मिल जातां है । यथा--दया + श्रणैवः = दयाणेवः; महा + 
च्म = महार्घः; लता + अन्तः = तान्तः; महा + रयः = 
महाशयः गदा + आघातः = गद्‌ाघातः; विद्या + आलयः = 
विद्यालयः - + 
श्रा +अ = श्रा, जेसे- दयः + श्र्णवः = द्य + आ + अ्रणेवः 
= द्यार्वः ४ 
आ+ श्रा= श्चा, जेसे-दता + आणा = हत्‌ +श्रा + श्राशा = 
` हताशा । | 


- 2 

१८--यदि हृस्व इकार के वांद ई वार्स्हे तोवे दोनो 
मिलकर ई कारः हो जाते है ओर ईकार पूवण के साथ मिल 
जाता है । यथा--गिरि-+- इन्द्रः = भिरीन्द्रः; शति +इव = 
अतीव; प्रति + इतिः = प्रतीतिः; कवि + ईश्वरः = कवीश्वरः; 
किति + ईशः = क्षितीश भति + शता = भतीन्ता। 

इ+इ=ईैः जेसे-फएणि + इन्द्रः = फण + इ + इन्द्रः = 
फणीन्द्रः । 

दइ +ई = ईैः जसे-कवि + ईश्वरः = कच्‌ + इ + ईश्वरः = 
कवीश्वरः । 

१६-- यदि दीघं ईकार के बाद इवारईर्हेतो दोनौ मिज्लकरः 
दीघं ईकारो जते है शरोर ईकार पू्॑वण के लाथ मिल जाता 
है। यथा--मही + इन्द्रः = महीन्द्र; महती + इच्छा = महतीच्का; 
ल्मी ~ ईशः = लच्मीशः;प्रथ्वी + ईश्वरः = पृथ्वी प्रचर: । 

ई+दइ=ईैः जेसखे- मही + इन्द्रः = मह्‌ +ईै+ इन्द्रः = 
महीन्द्धः। | 

६ + ई = ई; जेसे-मही + ईश्वरः = मह +- ई + ईश्वरः = 
महीश्वरः 

२०--यदि हस्व उकार के बाद उ थवा ङ र्हेतो दोनो 
मिलकर दीघं ऊकारः हो जाते ह र ऊकार पूवं वणं के साथ 
मिल जाता है । यथा--विघु + उदयः = चिधूदय मधु + उत्सबः= 
मधूत्छवः; स्वादु + उदकम्‌ = स्वादूदकम्‌; साधु + उक्तम्‌ = 
साधूक्तम्‌; लघु + उम्मिः = लघूभ्मिः; शुरु + ऊहः = शुरूहः। 


( < ) 


उ+उ = ॐ जैसे-विधु + उदयः = विध्‌ + उं + उद्यः = 
विधूदयः ! ` | । 
उऊ=ऊ; जेसे-लघु + ऊस्मिः = लघ्‌ +उ+ऊस्मिः= 
लधूम्मिः। 
२९१--यदि दीं ऊकार के वाद उ अथवा ऊरहेतोदोनो 
मिलकर ऊकार हो जातेः दै ओर ऊकार पूवं वणं के साथ मिल 
जाता है । यथा--वधू + उच्सवः = वधूत्सवः; स्वयम्भू + उदयः = 
स्वयम्मूदयः भू + उष्वंम्‌ = भूष्वेम्‌; वधू ऊहनम्‌ = चधूहनम्‌ । 
ऊॐ+उ = ऊ जसे -वधू + उत्सवः = वध्‌ + ऊ + उत्सव 
वदयूत्सचः | | । 
` अ~+ऊ=ऊ;ः जेसे-म्‌ + ऊर्ध्वम्‌ = भू+ उ+ उष्वेम्‌ = ` 
भूष्वम्‌ । । 
ग्-यदि छकार के बाद्‌ छकार रहे तो दोनों मिलकर 
दीर्घं ऋकारः हो जाते है ओर ऋकार पूवं वरं के साथ मिल 
जाता है! यथा--पिठ्‌ + ऋणम्‌ = पितृणम्‌; राव्‌ + ऋद्धिः = 
` भातद्धिः 1& 
प + ऋ = छःनेसे-पित्‌ + ऋणम्‌ = पित्‌ + ऋ + ऋरम्‌ = 
पिव खम्‌ । 
३--यदि अकार के वाद्‌ इकार अथवा ईकार रहे तो दोनो 


& नियम १६ से रर तक कीसन्धिको दीर्घ सन्धि कहते हैं 
कोसुदी मे एक सूज “अकः सवर्णे दीधः" से ये सब नियम अन्तर्गत है 


( & ) 
सिलकर एकार हो जते है ओर एकार पूवं वणे के साथ मिल 
, जता हे । यथा-देव + इन्द्रः = देवेन्द्रः; पूणे + इन्दुः = पर्णन्दुः, 
. गश + दशः = गणेश्षः; अव + ई्तणएम्‌ = अवेच्तणम्‌ ।® 
अ+ = ण; जैसे देव + इन्द्रः = देव्‌ ++ इन्द्रः = 
देवेन्द्रः । | 
च + ईै-ण जेसे-गण + ईशः = गण्‌ + श्च + ईशः = गणेशः । 
अपवाद्‌ ( >९6700 ) 
किन्त, स्वर +- श्रम्‌ = स्वैरम्‌; स्व + ष्रिणी = स्वैरिणी; 
हल + ईषा = हलीपा; लाङ्गल + ईपा = लाङ्गलीषा; मनस्‌ + 
षा = मनीषा ( 116116९४ } । । 
२४--यदि ्राक्षार फे परे ₹ श्रथवा ई रहे तो दोनो भिल- 
कर एकार हो जाते हैँ रौर एकार पूवं वणं के साथ मिल जाता 
है । यथा-महा + इन्द्रः = महेन्द्रः; लता + इव = लतेव; रमा + 
ईशः = स्मेशः; महा + दैश्वरः = मरेष्वरः । 
चरा + इ = ए; जेसे- महा + इन्द्रः = मह + आ + इन्द्रः = 
महेन्द्रः । | 
 आ+ईन्णः जैसे-र्मा+दईशः = रम्‌+श्रा+ईशः = 
रमेशः । 
२५--यदि श्राकार के परे उ अथवा ङः रहे तो दोन मिलकर 
सरोकार द्यो जाते है रोर ओकार पूवं बण के साथ मिरु जात 


® इसको गुण सन्धि कहते हे-- आद्गुणः" । (नियम २३-२८) 


६ ~. ~ 


है ¦! यथा--नील + उत्पलम्‌ = नील्येत्पलम्‌; सूर्यं -- उदयः = 
सूर्योदय एक + उनविंशतिः = एकोनविंशतिः, गृह + ऊध्वंम्‌ = 
ग्रहोध्वंम्‌ ! 

श्र +उ = ओओ; जैसे-नर + उत्तमः = नर्‌ + श्र + उत्तमः = 
नरोचयः। 

अ+ऊ=श्रोः जैसे--रस+ऊनः = रस्‌ + छ + उनः = 
रसोनः । 

अपाद ( 56610101 ) 

परन्तु--श्रस +- ऊहिनी = अक्तोहिणी; प्र + उटः = पोटः; 
प्र +-ऊटिः = भौटिः। 

्द--यदि श्राकार के परे उ प्रथवा ऊर्हे तो दोनो गिल- 
करः श्नोकार हो जाते है श्रौर ्नोकार पूवं बणे के साथ सि 
जाता है । यथा--महा +~ उदयः = महोदयः गङ्गा + उदकम्‌ = 
गज्ञोदकम्‌, गङ्गा + ऊर्भिः = गज्ञोभिः; महा + ऊर्मिः = सदोर्भिः। 

श्रा+उ = ओ; जेसे-महा + उदयः = मह + आ + उद्यः = 
मरोदयः | 

आ +ऊ = ओ; जैसे-गङ् + ऊर्मिः = गङ्ग + त्रा + ऊर्मिः = 
गङ्खेभिः 1 

२७--यदि श्राकार के परे टकार श्टेते दोनो मिलकर 
“अरः हो जाते हे च्रीर र्‌" का "कारः पूवव के साथ 
मिल जाता है ओर रकार परव के ऊपर चला जाता है । 
यथा, देव + ऋषिः = देवर्षिः; दिम + ऋतुः=हिमन्ुः | 


( ११९ .) 


श्र + ऋ = शर्‌; जेसे-हिम + ऋतः = हिम्‌ + अ + ऋतः = 
दहिमक्तुः । । 
. अपवाद ( 13९60६0) ) 

( क ) परल्तु-तृतीय तस्पुदष समास मेश वाश्राके परे 
ऋत शब्द्‌ हो तो श्च + ऋ, या आ! + छ मिलकर श्रः न होकर 
आर्‌" हो जते है। यथा--घुख + ऋतः = सुखात; भय + ऋतः 
= भयात, तृष्णा + छतः = तृष्सात्त; । परस्तु तत्पुरुष समास 
न रहने से शर्‌" ही होता है; जेसे-परम + ऋतः = परमन्तेः। 

( ख ) श्र, वत्सतर, कम्बल, वसन, ऋण श्रौर दश के पर 
छख शब्द हो तो अ शौर छ मिलकर शर्‌" होता है। यथा- 
प्र + छणम्‌ = पराणेम्‌, कम्बल + ऋणम्‌ = कम्बलारोम्‌ , शण + 

णम्‌ = चछणाखेम्‌ इत्यादि । 

(ग) उपसगेके्वाश्राके परे धातुकाऋछकाररस्हेतो 
दोनो मिल्लकर र" होता है । यथा-प्र + ऋच्चति-प्रार्छति। 

२८--यदि श्राकार के परे ऋ रहे तो दोनो मिलकर खर" 
हो जाता है चनौर र्‌ः का श्राकार पूव वं भे मिल जाता है 
छ्नोर !ट्*कार पर वणं के ऊपर चला जाता है । यथा--मा + 
ऋषिः = महषः; देवता + ऋषभः = देवतषमः । 

श्रा + ऋ = अर्‌} जेसे-महा + ऋषिः मष्ट + आ + चषिः= 
महषिः। 

२६- यदि श्राकार फे परे ए अथवा दे रहे ते देनो मिल्लकरः 
"प" हो जाते है रौर ष्येकार पूवेवणं के साथ मिल जाता है। 


( १२ ) 


यथा--अद्य + एव = श्रयैवः; पक + एकम्‌ = एकैकम्‌; मत + 
फेक्यम्‌ = मतेक्यम्‌; तच ¬+ फेश्वर्थम्‌ = तवैश्वय॑म्‌ । 

अ +~ए= एः जेसे-तव ~ एव = तव्‌ +- श + एव = तव्‌ ~+ 
ए + घ = तवेव । 

अ + षे = णे जेसे- मत + फेक्यम्‌ = मत्‌ + अ + एेक्यम्‌ = 
मत्‌ + फेक्यम्‌ = मतैक्यम्‌ । 

३०--यदि आकार के वाद्‌ ए अथवा षे रहे तो दोन मिल- 

षहो जाते ह चोर 'फे"कार प्व॑वर्णं के साथ मिल जादा 
दे । यथा--खद्‌ा + एव = सदैव; तथा + एतत्‌ = तथेतत्‌,महा + 
पेरावतः = महेरावतः; महा + फेडवरय॑म्‌ = सैश्वर्यम्‌ । 

श +ए = षेः जेसे-लता + एष = लद्‌+ आ! + एषा = 
लत्‌ + रेषा = लतैषा । 

श्रा + = ए; जेसे- महा + णेश्वयम्‌ = मह ~ + रेश्व- 
यम्‌ = मह. + एेश्वयंम्‌ = महैश्वर्यम्‌ । 

३१--यदि आकार के परे ओ अथवा चौ रहे तो दोनो 
मिल कर श्रौ" हो जति है जजर श्रौ कार पूर्वव के साथ 
मिल जाता है । । 

यथा-जल + श्रोधः = जलौघः; चराम + ओकः = यामोकः 
चित्त + श्रोदायेम्‌ = चित्तोदार्यम्‌; यत ~+ च्त्छक््यम्‌ = तौ 
त्खक्यम्‌ । 

-अ~+श्रो = श्नः जैसे,--वन + ओषधिः = वन्‌ ++ 

श्रोषधिः = वनौपधिः। 


( १२ ) 


प्र +श्चौ = चौ; जेसेः-गत + श्रौतछुक्यम्‌ = गत्‌ +- च + 
प्नोत्खक्यम्‌ = गतोत्खक््यम्‌। 


अपवाद (£> 0611101) 


(क) समासमेश् वाश्राके वाद्‌ ओष्ठ नौर श्रोत्‌ शब्दौ 
काश्रोहोतो दोनो मिलकर श्रो ्रथवा शौ दोनौ हो जाते है) 
जेसे--श्रधर + श्रोषठः = अ्रधयोष्ठः अथवा अधरोष्ठ, विम्ब + 
रोषः = विम्बोष्ठः अथवा विम्बो्ठः; स्थूल + ओत्‌: = स्थूलोत्‌ः 
श्रथवा स्थूलोत्‌ः । परन्तु समास न रहने से श्यौ" कार दयी 
होता है जेसे--तव + श्रोठः = तवोष्टः । 

(ख) यदिधातुकाणवा ओ परे रहेतो उपसगे केश 
श्रौर आका लेप हो जाता हे । यथा--प + एजते = प्रेजते; 
परा + एषते = परेषते५उप + रोषति = उपोषति;्च + श्रोहति= 
्रवोहति । परन्तु प्‌ ओर इण्‌ धातुश्रो के ए परे रहने से 
उपसर्ग के च श्रोर श्रा का लोप नहीं हेता । यथाः--उप ~+ 
एधते = उपेधते; आ + पति = फेति; पस + एधते = परेधते । 

इ्--यदि च्राकार के बाद्‌ श्रो अथवा च्च रहे तो दोनो 
मिल कर श्रौ" हो जाते है श्रौर श्च कार पूवं वरणं के लाथ 
मिल जाता है! यथा-महा +श्रोषधिः = महोषधि सदा + 
ओदनम्‌ = सदौदनम्‌ ; महा + जौदार्यम्‌ = महोद्‌ायंम्‌ ; सद्‌ + 
श्नोत्सुक्यम्‌ = सदोत्ुक्यम्‌ । । 


( १४ ) 
्र+-श्रो= श्रो; जेसे-महा+ ओषधिः = मह.+आ+ 
ओषधिः = महौषधिः । 
श्रा+श्नौ = श्रौ; जैसे, महा + श्रौषधम्‌ = मह. + आ+ 
च्रौषधम्‌ = महौषधम्‌ 1 
३६--यदि हस्व शकार के परे इ श्रौर ई को छोड़ करः कोई 
दसरा स्वर्चर्णहोतो ' के स्थानम श्य्‌" हो जाता है ओर 
यु? पूर्वव के साथ मिर जता है श्नौर ध्य्‌" कार के साथ 
श्रानेका स्वर मिरू जाता है! यथा--यदि +अपि =यच्पि 
श्रति + ्ाचार=अत्याचारः+अयि +- उदयः = अभ्युदयभपरति + 
= प्रत्यूहः; सुनि + षमः = खुन्युषभः; प्रति +~ एकम्‌ = 
प्रत्येकम्‌ ; अति + श्वर्यम्‌ = छरत्येश्वयंम्‌ ; पचति ~+ श्रोदनम्‌ = 
पचत्योदनम्‌ ; श्रति + ्नौदार्यम्‌ = अत्यौदा्व॑म्‌ । 
इ+-अ=य्‌+अ=य; ज्ञेसे,-सति-+-अपि= सद्‌+ 
शपि = सत्‌+य + पि = सत्यपि! इ + आय + आ = यए४जेसे.- 
निधि +श्राकरः = निधू + इ +शआआकरः = निध्‌=या-+करः= 
निध्याकरः 1 उसी तरः इ +उ = यु,इ+ऊनयू, इ += यु; 
इ+-षएनये,इ~+षे=ये,इ-+ओ=यो,इ-+श्न =यौ। 
-२४--यदि दीं ईकार के परे इ रौर ईको होड कर कोई 
दूसरा स्वर वसं रदे तो के स्थान म य्‌ हो जाता है चौर 





. ® नियम २९से ३१ तक की सन्धि वृद्धिसन्धि कहती ह 
शृद्धिरेचिः । 


( १५ ) 
य्‌? पूवं वशे के साथ मिल जाता है ओर य्‌" कार के साथ 
ने का स्वर मिल जाता है। यथा-नदी + सस्व = नयस्बु 
देवी + श्रागता = देब्यागता; सखी + उक्तम्‌-सख्युक्तम्‌; शशी + 
ऊष्वंगः=शश्यूष्वं गः, वली + षमः = वस्युषमः; गोपी + पपा 
गोप्येषा; बल्ली + पेशणवतः = बल्यैरावतः; सरस्वती + ओघः = 
सरस्वत्योधः; वाणी + च्रौचित्यम्‌ = वाण्यौचित्यस्‌ । 
६+अ=य्‌+श्र=य; जेसेः--गोपी + अन्न = गोप्‌+ई+ 
, श्चच= गोप्‌ + यच = गोप्य द +श्रा=य्‌~+श्चा=या, जेसे- 
नदी + आकुल! = नद्‌ + ई + आङखा = नह्‌ + याङला = नया- 
ला । उसी तर्ट, ई+उन्यु, ईै+ऊ=यू, ई+ऋ=य्‌, 
ई+एन्ये, $+एे=यै,ई+श्रो=यो,ई+ओो=यो। 
३५--यदि हृस्व उकार के परेड श्नौरऊसे भिन्न कोई 
स्वर वरौ र्दे तो ड' के स्थानम "व्‌! हो जाता है शरोर ध्‌ 
पूवं वणँ के खथ मिञ जाता है ओर रागे का स्वर ध्‌" कार 
के साथ मिल जाता है । यथा--श्रु+श्यः = अन्वयः; खु + 
अआगतम्‌-स्वागतम्‌ 3 मधु + इदम्‌ = मध्विदम्‌ । साघु + दैदितम्‌= 
्वोहितम्‌, मधु + ऋते = मध्ठृते; चु + एषम्‌ ; अन्वेषणम्‌ ; 


अलु + ेक्तिष्ट = अन्वेक्तिष्ट; पचतु + ओदनम्‌ = पचत्योदनम्‌, 
ददातु + ओपघम्‌ = ददाप्वौषधम्‌ । 


उ~+श्रनव्‌+अन वः; जेसे-मधु+ रस्ति = मध्‌+उ + 
अस्ति = मध्‌ + व + सिति = मध्वति । उ+छआ=च्‌+श्रा= 
वा, जेसे--चनु + आदेशः = अन्‌ + उ + आदेश; = अन्‌ + वा 


( १ ) 
+ देशः = अन्वादेशः! उसी तसरद उ +दइ न= वि, उ+ईै=वी 
उच; उ+षप-वे, उन्एेन्चै, ड~+श्ओ-वो, उ+, 


श्नो=वो। 
दद्य दीं के ऊकार से परे उ, ङः से भिन्न कोई स्वर 


वणं दोतो दीर्घं ऊकार के स्थानम च्‌” हो जाता है मौर ष्व्‌ 
पूवंवं के साथ मिल जाता है ओर रागे का स्वर व्‌, कारके 
साथ लग जाताहै। यथा-सरथू + अम्बु = सरय्वम्बु; -वधु + 
श्रादिः=वध्वादिः; तनू + इन्द्रियम्‌ = तन्विद्दिथम्‌ ; तनू + दैष्वरः 
= तन्वीश्वरः सस्यु + एधितम्‌ = सरय्वेधितम्‌ ; वधू + ेश्वय॑म्‌ 
= वध्वैश्ववरेम्‌; सरयू + श्रोधः = सर्योधः, वधू + श्चौदा्यम्‌ 
= वध्वैषदायम्‌ । 
ऊॐ++अ = व्‌ + = व जेसे-सरयू + च्रम्बु = सरय्‌ + ऊ + 
श्रम = सर्‌ + व +सु = सर्यस्बु 1 ऊ +श्रा = व्‌ + आ = वा, 
जेसे-वधू + च्रादिः; = वध्‌ + ऊ + त्रादिः = वध्‌+ वा +दि;ः= 
वध्वादिः । उसी तरह, ऊ + इ = वि, ॐ+ई = वी, ॐ + च्छ = चु, 
ऊवे, ॐ+पे=वे,ऊ~+शओरो=वो,ऊ~+श्रौ =वे। 
द9--यदि "कार के परे छऋरु"कार से भिन्न कोड स्वर ` 
वणे रहे तो ऋकार के स्थान मे ^ कार हो जाता है श्चौर र" 
पूव॑वणे के संग मिल जाता है श्रर रागे का स्वर रकारके 
साथ मिल जाता है। यथा--पित्‌ + अनुमतिः = पित्रुमंतिः; 
पित्‌ + श्रदेश्वः = पिच्रदेशः; पित्‌ + इच्छा = पितिच्छाः; पित्‌ + ' 
ईहितम्‌ = पित्रीहितम्‌; पितर + उपदेशः पिनच्ुपदेशः; पित्‌ ~+. 


( १७ ) 


अहः = पिचृहः पितृ+ एषणा = पिननेषणा; पित्‌ + पेश्वयेम्‌ = 
पितरैश्वर्यम्‌; पिव + न्नोकः = पि्नोकः, पित्‌ + श्रोदायैम्‌ = 
पिच्नौदायम्‌ । 

 ऋ+अ = र्‌+अ=र, जैसे- भ्रा + अमतिः = रात्‌ + 
छ +- श्रलुमतिः = रात्‌ + र + चुमतिः = भाजछमतिः। ऋ + चरा ` 
र्‌+आन्, जेसे--पित + श्मादेश्तः = पित्‌ + ऋ +- अदेशः = 
पित्‌ + सा + देशः = पित्रादेशः । उसी तरह, ऋ + दइ = रि, ऋ + 
ई = सी, ऋ +ड = र, ऋउ रू, ऋ +प रे, छद =रे, 
ऋ+ओ=ये, +र =रो। 


३८--यदि एकार से परे स्वरः वणं हो तो ^" के स्थान मे 
अय्‌ हो जाता है श्रोरः य्‌" का अकार पूवं वणं के साथ.मिल 
ज्ञाता श्रोर पर का स्वर ध्य्‌ कार के साथ मिल जाता है) 
ेसे- मे + अनम्‌ = शयनम्‌; ने + अनम्‌ = नयनम्‌ ; जे + 
प्रति = जयति; सश्च + श्रः = सञ्चयः; शे + शाते = शयाते; 
छ्शते + आताम्‌ = अशयाताम्‌ ; शते +~ इतम्‌ = शयितम्‌ ; शरणे + 
इष्ट = अशयिष्ट; शे + ईत = शयीत शे + दैरन्‌ = शयीरन्‌; शे + 
` = शये; शे + दे = शये । 


+= श्य्‌ + च्य, जेसे-जे+अः=ज्‌ ++ 

; = ज्‌ +- श्यः = जयः, ए + = अय्‌ + आ-अया, जेसे-शे + 

श्राते = श्‌ + ए + आते = श्‌ + श्रयते = शयाते, उसी तरह, 

एइ = अयि, ए+ ई = श्यी, ए+उ =श्रयु, एउ =श्यु+ 
२ 


{ १८ 

दछन अयुः ए+ए= ये, एषे रये, षट + छे = छ्य 
ए+च्नौ = अयो 1 । । 

इ&--यदि ष्ठि कार ्घे वाद्‌ स्वर वण श्दे तो ग्ट के स्थान 
नै य्‌ हो जात। ह प्मौर “आय्‌! का चकार पूर्वव के संग 
मिल जपतः है चौर" करार के ख्य पर क स्वर मिल जप्त हे 
यथा--चिनै + अकः = विनायक सञ्च + अकः = सञ्चायक ` 
ड + अप्या = रायएः + ईइ = रयि; += राये; रे+ओओः+ 
रायोः \ - 

रे + श्र = आय्‌ + = प्यः जतते-चै+श्कः= न+ 
अकः = न+ आय + कः = साच्‌ । े-+-आ=च्ष्य्‌ += 
त्राय, जेसे-रे + = + ठे +-्रा-र्‌ + अप्या = राय उसी 
तरह +इ = अयि, +३ = जयो. दे +ऋ --त्रयुःे+उ = 
आय, २े+ऊ = आयू , ४८ अव्य, रे+दे अषि, एे+ 
छो = अप्यो, दे + ननौ = अय \ । 

०--यदि रोक के परे स्वर वर रदे तो चोकाएर के 
स्थाने अव्‌ हो जपता दै जेर अव्‌, का अकर पूवे चे के संग 
भिल्ल जातः है चनौर पर क! स्वर व? के सथ भिल जाता है - 
यथा-स + शनम्‌ = मवनम्‌ , पो + अनः = पवनः, श्रो +चअनम्‌ ` 

श्रवणम्‌; गो + = गव सो + इता = भवित, पो+इजम्‌ 
= पवित्रम्‌» सो += गदे, भो + खः = गवोः ॥ 
श्रो + =्व्‌ + अ = चः जञेसे-पो +शअनः=प्‌+श्ओ+ 


अनः =प्‌ + च्व + नः = पवनः ] प्रो + श्रा = अव्‌ + आ = अव 


.( १ ) 


जैसे-गो + = ग्‌ + श्रो +श्रा = ग्‌ + श्व + आ = गवा; उसी 
तरह, श्रो ~+- इ = अचि, ओर +- ई = अवी; ओओ + उ = श्रवु, श्रो + 
ॐन= अबू, श्रो + = अचर, श्रो+ष= अवे, श्रो+पे= शवे 
यो + ओओ = श्रवो, ओ + नौ = श्रवो % । 

४७१--यदि श््ौकार के परे स्वरव रहे तो ्ौकार के 
स्थान मे "आच्‌" हो जाता है थोर शाव? का श्राकार पूवं वरै 
के साथ मिल जात्ता है श्रौरः पर का स्वर प्वु"कार के.साथ मिल 
जाता है । यथा--पौ + अकः = पावकः, नो + आ = नावा; भो + 
इनी = भाविनी; भो + उकः = भावुकः; नौ + ए = नावे; नो + 
रोः = नावो, नो +न = नावौ । , 

नो अ = आव. + च = श्राव, जैसे-पौ + शकः = प्‌+ 
छम +- श्च +कः = प +- शाव +कः = पावको + आ = राच + 
रा = आवा, जेसे-नो + आ = न +श्रो ~+ आ = न्‌+- आव्‌ + 
रा = न्‌ +- आवा = नावा, उसी तरह, ओ -+- इ~आवि, शो + 
ई = आवी, ओ + उ = आदु, ओ + ऊ = वू, ओओ + छ = आलु, 
शरो +ण = वे, च "+रे = आवै, अ+ = श्रवो, चो 
चमौ = आवो) 


फिन्तु--गो + इन्दः = गवेन्द्रः, गो + अक्षः = गवाक्षः; गो + ईशः = 
गवीशषः अथवा गवेशः; गो + अग्रम्‌=गवायस्‌ , गो अथ्रम्‌ ओर गोऽग्रस्‌ । 
स्वर वणं परे न रहने से भी थकारादि प्रल्यय परे होने से अव्‌ हो जाता 
है, जेसे-गो +- यसू-गन्यम्‌ , गो + यूतिभ्=गन्यूतिः ( दो कोर >) अन्यथा 
गोयूतिः ( वैरं का एक जोडा ) । 





१, 


२--पद्‌ के अन्त मै यदि एकार रथव छकारः हो"ओर 
इसके चाद यदि अकारषोतो अकार का ल्लोप द्ये जाताहै 
ओर लुक्च रकार वे स्थात से अधं प्राकार (५) का चिन्द 
रखं दिया जाता है) यथा-क्वे+च्वेहि = कवेष्वेहि, 
सखे + अपय = सखे ऽपय, पभो + अयुग्रहाण = पभोऽसग्रहाणः 
खुरो + अदुमन्यस्व = गुसेऽचु मन्यस्व 1 

4. 2--(क) सुबन्त ओर तिडन्तं ॒विभक्तियुक्त राव्द्‌ को पदं 
कहते है, इसि देसे पदं के अन्त में एकार जौर ओकारं के नहीं रहने 
यरं आकार का खेप नदीं होता जैसे-ने + अनस्‌ = नयनम्‌ , भो + 
अनस्‌ = भवनम्‌ । 

(ल) पद्‌ के अन्ते स्थिति एरय के परे “अकार से भिन्न 
को स्वरवर्ण रहे तो ए के स्थान विकल्पसे अ अौर अयू डोता है 
ओर ओके स्थानम विकल्प सेअ ओरं अव्‌ होता डै। यथा--सखे-+ 
जगच्छ = सख आगच्छ अथवा संखयागच्छ, म्रभो + गागच्छ = प्रभ 
आरच्छ अथचा भरभवागच्छ । परन्तु ठेसी अचस्था मे उकार दने से 
सन्धि नरह होती । 

` (ग) पदान्तमें स्थिते ओरओंके परे स्वरवण रहने सेरेके 
स्थान में विकट्प से ज ओर आय्‌ तथा जौ के स्थान में विक्स्प सेञआ 
ओर आव होता दहै! आ दोने से सन्धि नदीं होती! जेखे-धियै + 
अथः = भरिया अर्थैः अथचा भ्रियायर्थः, रवौ + अस्तमिते = रवा अस्तमिते 
अथवा रवावस्तमिते । ॥ 
(द ६ = 
सन्धिचिषेष (०0-32147)) 

( १ ) द्विच्चनान्त ई, ऊ श्चौर पके परे कोई स्वररदेतो 

सन्धि नहीं रोती ! यथा--कची -- इमौ = कवी इमौ; सुनी + 


५ र्ट ) 
धमो = सुनी इमो; साधू + एतौ = साधू एतो; वन्पू + आगतौ = 
बन्धू आगतो; लते + इमे = लते इमे; शयाते + अभेकौ = शयाते 
श्रमैको । 

(२) अदस्‌ शब्द्‌ के ईकारान्त रौर उकारान्त पदौ कै 
परे स्वर रहने से सन्धि नहीं होती । यथा-अमी +- अश्वाः = 
छमी ्रश्वाः, अमू + अर्भको = श्रम अर्भको । 

(२ ) ओकासयन्त तथा एक स्वर वाज्ञे ्नम्यय के परे स्वर 
रहने से सन्धि नहीं ोती । यथा--अदो + अयम्‌ = अहो अयम्‌; 
हो +- आयाति = श्रो आयाति; आ + एवम्‌ = श्रा प्वम्‌;उ + 
उत्तिष्ठ = उ उत्तिष्ठ । 

(४) ष्डुतस्वर की सन्धि नहीं होती 1 यथा-- समर + 
गच्छं = रामर श्रागच्छु । 


छभ्यास ( 2516156 2 ) 


( १) निख्नल्िखित शब्दौ की सन्धि करो ( [ग 16 
{0110710 )-सर + असुरो; हित + उपदेशः; देव + ऋपिः; तव ~+ 
ख॒तत्‌.; कूप + उदकम्‌; रवौ +- अस्तमिते; अय + एव; पौ 1- अकः 
युध्येते + इमौ; सुनी = इमौ; इति + उवाच; सखे + अनुगहाणः विष्णो + 
अवः; दुःख + करतः; कम्बल +- णस्‌ ; स्वे +- एव; अमी +- अश्वाः । 


(२ ) सन्धिचिच्छेद्‌ कशे ( {21510111 ) :-- ममैव; सरय्वग्बु; 
उपेति; अभ्युदयः; तथेति; देवतपंभः; अधरो, राजपिः; दुःलात्तैः, गिरीन्दः, 
ददशयाणंः, तेऽपि; इत्यादि; प्रभ आगच्छ; गवाक्षः; वन्धोऽपंय; श्छोकाद्धम्‌ ; 
सवं एव; स्वयोक्तम्‌ ; सुनावायाते; कथिमया गच्छन्ति । 


(६ २२९ ) 


(२) शुद्धः कथे ( 0160६ )ः-साध्विमौ मुनिबास्कौ । 
. तवपि सन्ततिर्नास्ति 1. सदेव श्वसः काचः । अस्यरवाः अतिदीघ्गाः 1 
, कम्बरणम्‌ एतत्‌ । अरुणौष्टः 1 सकङेनपि सैन्येन 1 तत्रेकः खगः वसति ! 
गङ्गदकमस्‌ पावनस्‌ 1 


 वयञ्जनसन्धि( ९0102107 €01180721108. ) 


धदे-यदि त्‌ श्रथया दू के परे च्‌ अथवा छ रहैतो त्‌ च्चौर 
दुकेस्थान मच्‌ हो जाता है यथा-महत्‌+ चक्रम्‌ = मह- 
क्रम्‌; भवत्‌ + चरणम्‌ + मवचर णम्‌ ; उत्‌ + चारणम्‌ = उच्वा- 
रणम्‌; पतद्‌ + चन्द्रमण्डलम्‌ = एतच्न्द्रमण्डलम्‌ , . विपद्‌ + 

= विप्चयः; तदू + चलनम्‌ = त्चलनम्‌ ; महत्‌ > चुचस= 
महच्छुन्म्‌; भवत्‌ + चलनम्‌ = भवच्छलनम्‌ ; . उत्‌ + छिनत्ति = 
उच्छिनिचि; तट्‌ + छविः = तच्छविःपतदू + छाया = पतच्छृपया। 

त्‌+ च =च्‌+ च = च्च; जेसे-भवत्‌ + चरणम्‌ = भवच्‌ + 
चरणम्‌ = भवच्चरणंम्‌ 1 

इ + च = च्‌+ च = च्च; जैसे-तदट्‌ + चन्द्रः = तच्‌ + चल्ट्रः = 
तच्चन्द्रः। ` ष 

त्‌+ च्‌ = च्‌ + छ = च्छः जैसे-महवत्‌ +~ छम्‌ = महच्‌ 7 
चम्‌ = महच्छुचम्‌ 1 

ट्‌ +ड = च ~+ छ्‌ = च्छ; ज्ेखे- तट्‌ + छाया = तच्‌ ~ छाया 
= तच्छाया । 

छ्-यदि त्‌ श्रथवा ट्‌ के परेज्‌ अथवार्‌ रहे तो त्नोर 
 इकेस्थानमेज्‌ द्यो जाता हे। यथा-मवत्‌ + जीवनम्‌ = ` 


( रर ) 

भवज्गीवनम्‌ ; उत्‌ + ज्वलः = उज्ञ्वजञः; .सरित्‌+ जलम्‌ = 
, सरिज्ञलम्‌ $ तदू + जन्म = तज्ञन्म; एतद्‌ + जननम्‌ = एतज्गन- 
` नम्‌; विडू + जालम्‌ = विपज्पएलम्‌ ; महत्‌ + मरूमनम्‌ = महज्‌- 
; ञमनम्‌ ; तत्‌ + भनत्कारः = तज्‌भनत्कारः। 

त्‌+ज=ज्‌+ज = ज; जैसे; उत्‌ + जयिनी = उङयिनी । 

द्‌ +ज = ज्‌ +ज = ज; लेखे; तदू + जयः = तज + जयः = 
तज्ञयः | 

त्‌+भःन=ज्‌+भः=ज्छ; जैसे; महत्‌+ भलज्मनम्‌ = मह- 
<्भञ्मनम्‌ । 

द्‌ + मा = ज्‌ + म = जक; जैसे; तदू + भनत्कारः = तजुभ- 
नस्कारः। 

ध्र--यदिन्‌केपरेनज्‌ ्रथवाम्‌रदेतो श्नः के स्थानम 
“अ्‌' हो जाता है । यथा-महान्‌ + जयः = महाञ्जय; राजन्‌ + 
जादि = राजज्‌जा्रहि; भवान्‌ + जीवतु = भवाञ्जीचतु; उदयन्‌ 
+- भङ्कार; = उद्यञ्मङ्कारः; विर्मन्‌ + भनत्कारः = विरमज्म- 
नत्कारः; गच्छुन्‌ + फटिति = गच्छुञ्भटिति । 

न्‌+ज = ञ्‌ +ज = जज; यथा-महान्‌+ जयः = महाञ्चयः । 

न+ मः = ज्‌ + म = उफ; यथा--गच्छुन्‌ + फटिति = गच्छु- 
ञभफरित्ति | 

छद--पद्‌ान्त मे स्थितत्‌ अथवा त्‌ के परे ( ताज्लव्य) 
श्व'र्हेतोत्‌ तथा दू के स्थानमें च्च्‌'हो जाताहैश्नौर शुः 
के स्थान मै छ दो जाता दै । यथा--जगत्‌ + शरण्यः = जगच्छ 


( छं ) 


रण्यः महत्‌ + शकटम्‌ = महच्छच्म्‌ ; तदू + शयैरम्‌ = तच्छ 
रीरम्‌ ‰ एतट्‌ + शका्दीयस्‌ = एतचछृकषल्दीयम्‌ 1 । 

त्‌+श=च्‌ += च्छः यथा -- जगत्‌ + शरण्यः = जगु 
च्‌ + छरण्यः = जञगच्छुरण्यः 

द्‌+श=च्‌+= च्छः यथा- तद्‌ + शरीरम्‌ =तच्‌ + ` 
खरीरम्‌ = तच्छरीरम्‌ । । 

७ पदान्त मै स्थित न्‌ कार के परे ( ताक्तव्य ¬) श रहे 
तोनूकेस्थान मञ्‌ तथा श्श्‌' के स्थानम छक हो जाताहै। 
यथा-पह्यन ~+ शव्दः = महण्ड्व्दः; धावन्‌ + शशः = धाव- 
ज्छशः; निन्दन्‌ + शठः = निन्दञ्छुटः 1 न 

च्‌ +- श = ञ्छ; यथा-महान + शब्दः = मह्‌ + छब्द; = 
महाल्छच्द्‌ 

ध्--पदाहन्त मँ स्थित व्‌ च्रथवाद्‌के परेष्टःर्हेतोव्‌ 
के स्थानम दहो जाताहैश्चौर हके स्थानमेध्‌ होजाताहै। 
यथा-उवत्‌ + हतः = उद्धतः; उत्‌ + हरणम्‌ = उरम्‌; तड्‌ + 
हेयम्‌ = तद्धेयम्‌ ; विपद्‌ + हेवुः = विपद्धेतुः । । 

त्‌ + ह = + ध = छ, यथा--उव्‌ + हतः = उड्‌ + धतः = 
उद्धतः | 

दु +ह = टू + ध = द; यथा--विपदू + हेतुः = विपह्‌ + 
धेतुः = विपद्धेतुः । भ 

५--यदि च्‌ कार या ज्‌ कार के वाद (दन्त्य) च्‌ रहे तो 

- & वगं के प्रथम, दवितीयः वृतीच .जौर चतुथं वणे के परे ह रहे तो 


( २५ ) 

श्वः कार के स्थान मै ञ्‌. हो ` जाताःहै । यथा--याच्‌ +ना = 
याचजा; यज + नः = यज्ञः; यज -+- नाते = य्ञाते; यज + निषे = 
यक्ञिषे; यज्‌ + निभ्वे = यज्िष्वे; यज्‌ +ने = यज्ञे; राज्‌ +ना = 
राक्ता; राज + नी = राज्ञी । 

च + न = च्ञ; जैसे, याच्‌ + ना = याच्ञा | 

ज्‌_+ नः = ज्‌ + जः; = क जेस; यज्‌ + नः = यज्‌ + ज\=यज्ञः। 

५०--यहित्‌वाद्‌केपरेद्‌ अथवाद्‌रहे तोत्‌ तथा दु 
के स्थान मे ट्‌ हो जाता है । यथा--उत्‌ + टलति = उडलत्ति; 
महत्‌ + रङ्खनम्‌ = महद्ङ्कनम्‌ , तट्‌ + रीका = तद्धीकाः. एतद्‌ + 
रङ्कारः = एतङ्घङ्कारः; सत्‌ + ठकारः = सटुकारः; एतद्‌ + ठक्कुरः= 
पतटुक्ुरः | ˆ 

त्‌+र = यु +र = छ जैसे,-उत्‌ + रलति = उय्‌ + लति = 
उद्खुति । 

द्‌ + ट = र्‌+ट = जेस-तड्‌ + रीका = तट्‌ + रीका = 
तद्ीका। 

उसी तरह त्‌ +ठ = टु, जेसे-सत्‌ + ठकारः = सहकारः; 
ह्‌ + ठ = दः जैसे, एत्‌ + उक्ुरः = एतटुक्ङकरः । 

१--यदि त्‌वाद्‌ के परे ड श्थवाद्‌रहेतोत्‌ तथा 

के स्थान मेङ्‌ हो जाता है। जञेसे, उत्‌+डीनः = उडीनः 
भवत्‌ + डमरः = मवडमखः; तट्‌ + डिण्डिमः = तड्िण्डिमः; 





श्ह्‌' कारके स्थानम उस व्यं का चतुथं वणे विकटप से हो जाता है । 
लेसे, वाक्‌ + हरिः = वाग्हरिः ( नियम ६२.) भथवा चाग्घरिः । 


२ ~ 4 


( २६ ) 


तद्‌ + डामरः = एतड्खमर उत्‌ + ढौकते = उद्ौकते; य हत्‌ + 
ठालम्‌= महड्ालम्‌ पतह + टका = एतङ्का, तदू + हुण्ठनम्‌ =. 
तङदुण्ठनम्‌ । ॥ 

त्‌+ उ = ड+ ड =; जेसे; उत्‌ + नः = उड्‌ + डीनः = 
उड्धीनः। । 

द्‌+ड~ङ्‌+ड डः जेते; तद्‌ + डिण्डिमः तड्‌ + 
डिण्डिमः = तडिण्डिमः। 

त्‌ + ढ = ड्‌ + ठ = उढः; जैसे; महत्‌ + उारस्‌-महड्ढालम्‌ ¢ 

+ढ=ड्‌+ढ = डढ;जैसे; त्‌ + इण्डनम्‌-तङदुण्ठनम्‌ । 

५र्-यदि ( दन्त्य) न्‌ के परे ङ अथचाद्‌ र्हे्तेष्ःके 
स्थान मे (मृ न्य) "श्‌! हो जाता है । यथा- महान्‌ + डाप्ररः = 
महाण्डामरः; रुवन्‌ + डिण्डिमः ~ रुवण्डिण्डिमः; भन्‌ + 
दुण्डति = भवाण्डुण्डति; राजन्‌ + दोकसे ~ जण्डौकसे । 

+ड ~ण्डः न+ठ~= ण्ड; यथा-महान्‌+डामरः- 
महाण्डामरः; चक्रिन्‌ + ठौकसे = चक्रिण्टौकसे । 

५२ मूर्धन्य) कार के, परेप्त्‌' के स्थान ट 
ओर भ्थ्‌' के स्थान मै “ट्‌ हो जाता दै। यथा-श्राङ्कष्‌ + तः-= 
भृष्टः; सखम्‌ + ता = खटा; षष्‌ + थः = षष्ठः 

भतः १्‌+थ=ष्ठः यथा--निविष्‌+तः= निविष्ट, 
षष्‌ + थः = षष्ठः । । 

५ ल्‌ कार पर रहने त्‌, द्‌ नौर न्‌ के स्थाने 
ल्‌' हो जाता हे रोर च" कार फे पहले जो वसं रहता है उसके 


1 


( २७ ) 


ऊपर च्द्रविन्दु “ रख दिया जाता है। यथा-चृदट्‌ + लला- 
टम्‌ = बृहल्ललादम्‌; उत्‌ + लिखति = उल्लिखति; तदू + 
लीलायितम्‌ = तल्लीलायितम्‌; एतद्‌ + ल्ीलोयानम्‌ ~ प्त्ली- 
लोद्यानम्‌$ महान्‌ + लाभः = मरह्लामः मवान्‌ + लभते = 
भववोँल्लमते । | 
तू+ल=ज्लः दू+ल~सः यथाः चृत्‌ + ज्ाभः = चह 


 ह्वाभः; तदू + लेखः = त्ेखः, न्‌+ल ज्ञ (नकार के पूवं 


चरणं भर चन्द्रविन्डु युक्त दो जाता है ), यथा; विद्धान.+ लिखति = 
विद्ध ल्िखति । | 

५५--पदान्त मै स्थित श्न कार के पूं को हस्व स्वर 
रहे श्नोर परे को स्वरदोतो शन कर क दविर दो जाता 
( श्र्थात्‌ न. कार कौ जगह सो नहो जाते ह) यथा-- 
धावन्‌ + श्रश्वः = धाचन्नश्वः; दसन + द्रागतः = हसरस्नागतः; 
चित्तयन्‌ + इह = चिन्तयन्निह; खज + ईश्र्वरः = सजश्नीश्वरः; 
समरन्‌ + उवाच = स्मरजवाच । 

हृस्व स्वरसे पर वाला न + स्वरः वरं = न्ना यथा-- 
चरन्‌ + अश्वः = चर्ननक्वः 

त, 2.-यदि दीष स्वरके परे ननू कारदोतो नू कार आगेके 
स्यर के साथ केवर मिरु जाता हे, न्‌ कार का दित्य नही देता 1 यथा-- 
महान्‌ + जाम्रहः = महानागः; कवीन्‌ + आहय = कवी नाद्य; साधून 
आद्वियस् = साधूनाद्धियस्व; ्ातुन्‌ + अनुगृह्णीष्व = श्रानुन्गरहीप्व । 

५६--पदहत मँ स्थित ( दन्त्य ) भन्‌? कार के ` परे यदि च्‌ 
श्रथवाछरटे तोन. कारः क्ते सथान मै अलसा श्रौर च 


( २८ ) 


तथा के स्थानम क्रम से एच शौर श्छ दोता डे) यथा- 
पश्यन्‌ + चकितः = पश्यंश्यकितः; हसन्‌ + चितः = ह॑संश्च- 
ललितः; नृत्यन्‌ + चकोरः = सृत्यंश्चकोर; धावन्‌ = ागः = धावं- 
अच्छागः; महान्‌ + छेदः = महाश्छेदः; विराजन्‌ + छायापथः = 
विराजंश्छायापथः 1 = 

न+ च = ( श्लुस्वार } श्च; यथा-हसन्‌ ~+ चलितः = 
हसं + श्चलितः = दसंश्चलितः! न + ङ्‌ = ( श्रञस्वार ) शद्ध; 
यथा--घावन्‌ + छागः = धावं + रागः = धावं षङ्गः । 

१७--पद्‌ान्त मे स्थितं न्‌ कारके परे यदि ट श्रथवार 
रहे तो न्‌" के स्थान मे अ्रचुस्वार ओर र तथा रके स्थानम, 
करमशः श्रौरष्ट्‌हो जाता है। यथा-चलन्‌ + टिष्धिसः= 
चलंषटिद्धिभः; उद्यन्‌ + उकारः = उं टकारः; महान्‌ + ठक्कुरः = 
महाष्ठक्ङ्करः 

न्‌ + र = ( श्रुस्वार ) ट; यथा-चलन्‌ ~+ रिद्धिसः = 
चलंषिद्धिभः 

न्‌ उ = ( अदुस्वार ) छ; यथा-महान्‌ + टक्करः 
महांषक्कुरः 

< पदान्त मे स्थित न्न्‌ कारके परे यदि त्‌ अथवा 

थहोतोभ्न्‌ः के स्थान मे शुस्वारः श्रौरत्‌ तथा थ के स्थान 
भे क्रमशःस्त्‌श्रौरस्थहोजाताहै। 

यश्रा--पतन + तर; = पतंस्तरूः; सहन्‌ + तडागः = महा. 
स्तडागः; उत्तिष्ठन + तरङ्कः = उत्तिष्ठ स्तरज्गः; शाम्यन्‌ + तापः = 


( २ ) 


शाभ्यंस्तापः; ्तिपन + थुत्कारम्‌ = स्तिपंस्थुत्कारम्‌; स्प्रशन्‌ + 
धुभ्यति = स्पृशंस्थुध्यति । - | 

न्‌ + त = (अघुस्वारः) स्त; यथा--पतन्‌ + तर; = पतं स्तरः! 

न्‌ + थ = ( अनुस्वार ) स्थ; यथा--क्षिपन्‌ + थुत्कासम्‌ = 
क्तिपंस्थुत्कारम्‌ । 

५६ पदान्त मे स्थित *म्‌' कार के परे अन्तःस्थ ( अर्थात्‌ 
य, ख ल, ब ) श्रथवा उरष्मवणं (अथात्‌ श, ष, ख, ह ) रहे 
तो “म्‌ के स्थान मँ श्रवुस्वार हो जाता है । यथा--सत्वरम्‌ + 
याति = सत्वरं याति; कर्णम्‌ + रोदिति = करूणं रोदिति, 
विदाम्‌ + लभते = विदां लभते; भरम्‌ + वहति = भारं बहति; 
शय्यायाम्‌ + शेते = शय्यायां शेते; कटम्‌ + सहते = क्रं सहते; 
मधुस्म्‌ + हसति = मधुरं हसति % । 

म्‌+(य्‌, र, ल, व्‌ )=म्‌ के स्थान मे अज्ुस्ार जैसे- 
सत्वरम्‌ + याति = सत्वरं याति; विद्याम्‌ = जभते = विदां लभते 
ट्त्यादि । 

म्‌ + (श्‌? ष्‌, स्‌? ह.) = म्‌ के स्थान मे अचुस्वारः जैसे-- 
खुखम्‌ + शेते-खुखं शेते; मधुरम्‌ + हसतिनमशुरंहसति इत्यादि । 

६०--यदि पदान्तमे स्थित स्‌" कार कफे परे स्पशं वशं 
(अर्थात्‌ कसेमतकको्ै वणे) रटे तो म्‌ःके स्थान मे 
श्रजुस्बार अथवा जो वर परे रटे उसी वर्णं फे वं का पञ्चम 
वणे हो जाता है| यथा--किम्‌ + करोषि = किकरोषि, किङ्क- 


[1 


% कन्तु सस्‌ + रट्‌ = सम्राट्‌ । . 


"~~ ~-=------~------ 


( ३० ) 


रोषि; यहम्‌ + गच्छ = यृटंगच्छ, गृदङ्कच्छः क्तिपरम्‌ + चलति = 
` त्तिप्र॑चलति, क्तिप्रश्चलति; शच्चम्‌ + जहि = शंजहि, शछजष्िः 
नदीम्‌ + तरति = नदीं तरति, नदीन्तरति; धनम्‌ + ददाति = 
धनंददाति, धनस्द्दाति; स्तनम्‌ + धयति = स्त्नधयति, स्तन- 
न्धयतिः गुरुम्‌ + नमति = गुखंनमति, युसन्नमति; चन्द्रम्‌ + 
पश्यति = चन्द्रपश्यति; चन्द्रस्पश्यति; किम्‌ + फलम्‌=किंफलम्‌ , - 
क्रिम्फलम्‌; सत्यम्‌ + चयात्‌ = सत्य्॑रूयात्‌, सत्यस्ब्रयात्‌; 
मधुरम्‌ + भाषते = मधुरंभाषते, मघुरम्भाषते; शाखम्‌ + मोमा 
सते = श्ाखंमीमांसते, शाखम्मीमांसते& । । 

म्‌+({क्सेलेकर म्‌ तक कोर वणं )=म्‌ के स्थान मे 
अस्वर श्रथवा पर वणे के वगं का पञ्चम वशे । 

यथा-- किम्‌ + करोषि = किकरोषि, किङ्‌ + करोषि = 
किङ्कसेषि इत्यादि! 

६१--हुस्व स्वरसे परेद्धरदेतोछके स्थानम च्छो 
जाता है । यथा -सित + छत्रम्‌ = सितच्छुजम्‌; परि +दः = 
परिच्छदः; अरव + छेदः = अवच्छेदः; चत्त + छाया = इ्तच्छाया, 
ग + विदम्‌ = य॒दच्चिदरम्‌ 1 = 

 % अपदान्त मे स्थित म्‌ ओरन्‌ के परे यदि स्पशं व्णरहेतोम्‌ 

ओर न्‌ के स्थान मे क्रम से उसी वगे का पञ्चम वर्णं हो जाता है ! यथा- 
गस ता गन्ता; आद्‌ + कतः = जशङ्कतः 1 


यदि उष्म वणे प्रे रहे ते अपदान्त से स्थित न्न्‌ के स्थान मे अचु- 
स्वार हो जाता ड 1 जेसे-यच्ान्‌ +- सि = यशसि ! 


( ३१ ) 


हस्व स्व += चुके स्थान मे च्छः; यथा -दत्त + या = 
ुच्च्छाया । | । 

यदि दों स्वरके परेच्छ्‌दोतो च केस्थानमे च्छ. विकस्प 
से होता है, पर माः अव्यय श्र “आ उपसर्ग के परेद कं 
स्थान मै चछ नित्य ही होताः है। यथा ` लदमी + छाया = लच्मौः 
छाया या लच्मीच्छाया; मा+ दिनत्‌ = माचिछनत्‌ ¦ आ + काद 
यति = श्राच्छादयति ! ` | 

&२--स्वर वणं रथव वगं का तृतीय चतुर्थं वणे याय; 
रल्‌ व्‌, द.., परे रहनेसे क्के स्थानमेम्‌ हो जाता है । 
यथा-दिक + च्रन्तः= दिगन्तः; वाक्‌ + आडम्बरः = चागाड- 
स्वरम त्वक्‌ +-इन्द्रियम्‌ = त्वगिन्द्रियम्‌ ; वाक्‌ + देशः = वागी 
शः; लम्यक्‌ + उक्तम्‌ = सम्यगुक्तम्‌ ; धिक्‌ + ऋणएकारिएम्‌ = 
धिगरणकारिणम्‌ , प्राक्‌ + एव = प्रागेव; धिक्‌ + पेश्वयेमत्तम्‌ = 
शिेश्वरयमन्तम्‌ ; सभ्यक्‌ +-्नोजः = सम्यगोज्ञः वाक्‌ + श्नोचि- 
त्यभ्‌= वागोचित्यम्‌ ; दिक्‌+ गजः = दिग्गजः प्राक्‌ + घनौ. 
दयः = प्राग्धनोदयः; वाक्‌ + जालम्‌ = वाज; सम्यक्‌ +- 
सङ्करः = सम्यग्‌ ङ्कारः) सम्यक्‌ + डयते = सम्यग्‌डयतेः सम्यक्‌ 

+. ठेैकते = सभ्यगढोकते; वाच्‌ + दानम्‌ = वाग्दानम्‌, धिक्‌ + 

धरनगर्वितम्‌ = धिगूधनगर्वितम्‌ ; चाक्‌ + बाहुल्यम्‌ = चषग्बाह 
ल्यम्‌; दिक्‌ + मागः = दिग्भागभ्‌ धिक्‌ + याचक्तम्‌ = धिम्याच- 
कम्‌;वाक्‌ + रोधः = वाभ्रोधः+ धिक्‌ + लोभिनम्‌ = धिग्लोभिनम्‌ $ 
सम्यक्‌ + बदति = सम्यग्बदति; दिक्‌ + हस्ती = दिष्स्ती । ` 


{( ३२ } 


क्‌+ स्वर = कू के स्थान मेम्‌! क्‌+ चग का ततीय श्रथच्ध 
४५ £ धिष्‌ क विन 
चतुरं चरं = 8 स्थानमेय्‌ ।च्‌+य्‌+र्‌ल्‌;य्‌, ह.=क्‌, 
के स्थानमे ग्‌। जेसे--दि क्‌+ छन्तः = दिगन्तः; वाक्‌ + दानम्‌ = 
चा्दानम्‌; धिक्‌ + याचकम्‌ = धिग्थाचकम्‌; वाद्त्‌+ हरिः = 
वाग्हू{रः ! 


पि. 8. स्वर वणका वृतीयया चहुधं वणं अथवा यूर्‌ख्व्‌ 


हु परे रहने से चके स्थानेन जौरय्‌ के स्थाने ड ओरपृके स्थानें 
व्‌ ह्यो जाता है ! जेषे, अच्‌ +~ अन्तः = अजन्तः; सन्रार + जरतः = सस्रा 
उागतः; सश्राट्‌ + गच्छति = सन्राडगच्छतिः सस्र +~ हस्त सन्राड्‌- 
हस्त; अप्‌ ~ इन्धनम्‌ = जलेन्धनम्‌ ; अप्‌ + जम्‌ = अन्जस्‌ $ अप्‌ ` 
हरणम्‌ = अव्‌ह्रणस्‌ ! 

दद--यदि स्वर वरं अथवाभ्‌,९्‌;टःध्‌कच,भ,य 
ल्‌,व, परेरहेतोत्‌के स्थान मेद्‌ ह्ये जाता है । जेसे-जय 
अन्तः = जगदस्तः; जगत्‌ + आदिः = जगद्‌ादिः:जगव्‌ + इन्दः = 
जगदिन्द्रः; जगत्‌ + देशः = जगदीशः ; भवत्‌ + उक्तम्‌ = सवदु- 
त्तम्‌ ; भवत्‌ + ऊहनम्‌ = मच द्‌ दनस्‌ ; तत्‌ + चछणम्‌ = तद्णम्‌ $ 
जगत्‌ + एतत्त = जगदेतत्‌ ; महत्‌ + ेश्वय॑म्‌ = महदैश्बयेम्‌ $ 
महत्‌ + ओजः = महदोजः; महत्‌ + श्रोषश्चम्‌ = महदौोषधम्‌ $ 
चुटस्‌ + गहनम्‌ = उद दुगदनस्‌ ; इहत्‌ + धटः = चहद्धटः; भवत्‌ ~ 
दशैनम्‌ = भवदशेनम्‌ ; महत्‌ + धुः = महद्धः; जगत्‌ + चन्धु= 
जगद्वन्धुः, महत्‌ + मयम्‌ = महद्भयम्‌ ; अहत्‌ + यानम्‌ = वृह- 
दानम्‌, इत्‌ + र्थः = इदद्धथः; महत्‌ +~ वनम्‌ = महद्धनम्‌ । 
त्‌ +-स्वर= त्‌ के स्थान मै इ जैसे; जगत्‌ + ईशः = जगदीशः । 


र्‌ 
> 
त 


( ३२ ) 


त्-+म्‌,घ्‌,द्‌,ध्‌, व्‌, भ्‌ः =त्‌के स्थानमे दुः सखे, जगत्‌ + 
वन्धुः = जगद्‌ बन्धुः 1 त्‌+य्‌? रू; ल्‌, ४ तूके स्थान म दू जसे, 
महत्‌ + वनम्‌ = महदनम्‌ । | | 
द०--श्यः या भ्‌ः परे रहने सेक्‌" के स्थान मे ङ दो जात! 
है । यथा-दिक्‌+ नागः = दिङ्नागः पराक्‌ + सुखः न पाङ्ुखः; 
चाक्‌ + मयम्‌ = वाङ्मयम्‌; वाक्‌ + माच्रेण = बाडमातरेण । यदि 
त्‌" चा ष्टुः के परे “न वाभ्‌'दोतोत्‌ ओर द्‌केस्थानमेन्‌ 
हो जाता है । यथा--जगत्‌ + नाथः = जगन्नाथः; तदू + नीरम्‌ = 
तन्नीरम्‌; भवत्‌ + मतम्‌ = भवन्मतम्‌ ; चित्‌= मयम्‌ = चिन्म- 
-यम्‌, तद्‌ + मात्रम्‌ = तन्मात्रम्‌ । । 
क्‌+न याम्‌=क्‌के स्थान म ङः; जैसे; दिक्‌ + नागः= 
दिङ्नागः; प्राक्‌ + मुखः = प्राङ्मुखः। त्‌+ न्‌= न्नः दून 
त्न्‌;यथा-जगत्‌ + नाथः = जगन्नात दू + नीरम्‌ = तन्नीरम्‌।% 
परिशिष्ट (‰१0€1108) | 
(क ) उत्‌ उपसगं के परे स्था छरीर स्तम्भ्‌ धातय केस्‌ 
कार का लोप हो जाता है । यथा--उत्‌ + स्थानम्‌ = उत्थानम्‌; 
उत्‌ + स्थितः = उत्थितः; उत्‌+ स्तम्भनम्‌ = उत्तम्भनम्‌ । 
® न्क कै परे "द्‌ अथवा म्‌ र्हे तोक" के स्थानें धिक से 
"गु" होता है 1 जेवे--षिक्‌्‌ + नागः = दिग्नागः जथवा दिडनागः; भाक्‌ + 
सुखः = म्रागूमुखः अथवा प्राङ्मुखः । त्‌ के परे "न्‌" वा मू, रहेतोतके 
स्थान से विकल्प से द्‌” हो जाता है । जेसे-तत्‌ + नीरम्‌ = तद्नीरम्‌. 
वा तन्नीरम्‌; भवत्‌ ~ मतम्‌ = भवद्मतम्‌ वा भवन्मतम्‌ । 
३ | 


( 2 ) 
(ख) रेफ (र्‌) लिख वस के ऊपर लगता है उसका 
` ल्िकरप से द्धित्व होता है । यथा--कम्म वा कर्म; सव्वंम्‌ वां 
सर्वम्‌! ऊस्म वसँ ( श्रथात्‌ श, ष, ख, ह! का दधित्व नही 
हेव, जेदे-दश्नम्‌, शरणम्‌ । डित्व होने पर श्रादि के चृतीय 
तथा चतुर्थं वस के स्थान मे क्रमश्वः धथम तथा द्वितीय चर 
होता हे 1 यथा-मूख, मधौ; गन्धैः, ममः । ि 
(ग ) सम्‌ दथा परि उपसगं के परे छ धातु से वना इख 
पद्‌ र्देतो सम्‌ श्रोर परिके श्रे ख्‌ कार का श्रम हो 
जाता यथा-सम्‌ + करः = संस्कारः -सम्‌ + छतः = संस्छतः, ` 
` परि + कारः = परिष्कारः; परि + कतः = परिष्तः । 
(च ) मनस्‌ तथा काम शब्द्‌ परे रहने सेः धुम भत्यय के | 
“म्‌ कार का लोप हो जाता है ६ यथा-गन्तुम्‌ + मनाः = 
गन्तुमनाः, क्तम्‌ + कामः = कस्तँकामः ! 


द्मभ्यास ( ए 5€.५5€ 3. ) 


१--सन्धि कयो ( ० )--धघावन्‌ + छः; भाक्‌ + एव; 
लत्‌ + चरणम्‌; चिन्तयच्‌ + इः कवीन्‌ ¬> आहयः; उव्‌ + रिखति; 


अवान्‌ + रभते; चित्‌ + मयस्‌ विपद्‌ + हेतः; तद्‌ + जयः; प्रद्द्‌+ 
सुखः; उव + स्थानस्‌; सधुरम्‌ + भाषते । 


२--सखन्धिविच्ठेद करे ( 1215101 )ः--किस्फरम्‌; उत्तिष्ट- 
स्तरङ्गः; स्मरन्छुवाच; स्वच्छया; उस्थितः, बृहल्छराटम्‌; वागीशः; महः 
च्छर्टम्‌; मह्छव्दः; तद्धितम्‌; सरिजल्म्‌; सख्राद्‌; क्िमच्वरुति; तीका; 
, महानायहः; मर्ाडसाभः 1 । न 


( 2५ ") 


दद्ध करो ( (०1©५८.)-साधृन्नाष्रेयस्व; नाकाडम्बरः 
एकस्मिल्चित.; हसं चरति; चरटिद्िभः; गृदेदम्‌; महताज.; बाकूदानमर; 
संता; पठनिति, चरहद्टखारस्‌ । 


विंसमसास्च | 

द्प--यदिि विसर्गं के परे च्‌श्रथवाछ्होतो विखगं के 
स्थान मै शदो जाता है। यथा--पूरेः+ चन्द्रः = पृरश्चनद्र 

तिः + चक्रम्‌ = च्योतिश्चक्रम्‌; निः+ चितः = निखितभः 
वायुः + चलति = वायुश्चलति; धावितः + छाग धावितश्कागः 
रवेः + छविः = स्वेश्ठविःतरोः + छाया = तरोश्लायाः रज्जुः + 
छिद्यते = रज्जुशियते । 

विल ( : }+-च = श्‌; जेसे-निः + चयः = निश्चयः 

विसर्ग €) + छ =श् ; जेसे-तरोः + छाया तरोर्डाया। 

६द्--विसर्भ के परे यदिर्‌वाट्‌रदे तो विसगं के स्थान 
ओ ( मूर्धन्य ) व" हो जाता हे । यथा--मीतः+ रलति = भीत- 
लति, उडीनः + टिद्धिभः = उड़ीनषटिष्धिमः, धज, + यङ्कार 
घलुङ्कारः५ स्थितः+ ठक्ुरः = स्थितष्ठक्‌ रः; भ्रः + चकु = 
भश्रष्ठक्करः 

विस्म €) + ट्‌ = ष्ट; जैसे; धलुः + रङ्कार = धयकष 

विसम ( + द्‌ = १द्‌ऽजेसे; चकितः + उच्छु चल्ितष्कुरः 

द--यदि विसे के परेत्‌बाथ्‌ रदे तो विखलग के 
स्थानम दन्त्य सः हो जाता है। यथा--उन्नतः+ तस 
उन्नतस्तरः;, नयाः; + तीरम्‌ = नयास्तीरम्‌;, भूमेः + तलम्‌ = 


( ॐ ) 
(ख )रेफ(र्‌) जिस व्ल ॐ ऊपर लगता है उसका 


विकल्पते दित्य होत ह । यथ्रा--कस्नं दा कमेः सव्यम्‌ वा 
सर्वम्‌। ऊम्म वसं (श्र्था्‌ छप, स, ह) का द्वित्व नी 
होतः जैसे-दर्शनम्‌, अर्द॑सस्‌ । द्व्य द्यते पर श्रादि के ठृतीय 
तथ चतुथं वस के स्थाने करमशः अश्यम तथा द्वितीय वरु 
होता है । यथा-भरदधाः सधः गव्यैः, गमैः । । 

(ग) खय्‌ तथः परि उपर्तण के प्ररे धातुसे वना इद्या 
पद रहेतो सम्‌ श्योर परिक श्रे स्‌" कार का श्रागम दे 
जाता दै। यथा-खम्‌ + कारः = संस्कारछखद्‌ + रतः = संस्छतः 
धरि + कारः = परिष्कारः; परि + इतः = परिष्छतः । 

( घ ) मनस्‌ तथा काम श्रब्द्‌ प्रर रहने से पुमः प्रत्यय ष 
मूः कारं का लोप हो जाता ₹ै। यथा--यस्तुम्‌ + मनाः= 
गन्तुमल; कक्तेम्‌ + फार = क्स्तैकामः । 


प्रस्यास { ‰<€6७€ 3. ) 


 १--सन्धि कसो ( [02 }5--धात्रन्‌ + छागः; प्राक्‌ +एव; 
त्वत्‌ + चरणम्‌; चिन्तयन्‌ + इद; कवीन्‌ + आहयः; उद्‌ + लिखति; 
भवान्‌ 7 रमते; चित्‌ + मयस; विपद्‌ + हेतुः; तद्‌ ¬ जयः; प्राक्‌ + , 
युखः; उत्‌ + स्यानम्‌; सदुरस्‌ + मापते ! 


--सन्धिदिच्डेद कसे ( {5101 );--किरफरम्‌; उत्तिष्ठ 
स्तरङ्घः; स्रन्नुन्ठ; स्वच्छाया; उचितः, दृहरख्छाटम्‌; वागीश मह- 
च्छकयम्‌; मान्छव्दः; दितम्‌; सर्निटम्‌; सश्राट्‌; क्षिप्व्चरुति; तट्टीका; 
सहानामहः; सहस्छमः ! 


( 2 ) 


२--श्ुद्ध करो ( (011<६ }--साधृन्नाद्धियस्व; वाकाडस्बर 
एकस्मिित्‌ ; हसं चरति; चर्टिहिभः; गृहचिद्धम्‌ ; महतेज.+ बाक्दानम्‌ ; 
गता; पठनिति, छहद्र्खटम्‌ । 


 विसगेसन्धि | 
देभ--यदि विसगं के परे च्‌ श्रथवाद्होतो विसगे क 
स्थान मै श हो जाता है। यथा-पूरः+ चन्द्रः = पूश्च 
ज्योतिः + चक्रम्‌ = ज्योतिश्वक्रम्‌; निः + चितः = निश्चितः; 
वायुः + चलति = वायुश्चलति,; धावितः + छागः = धाविततश्ागः, 
रवेः + षिः = रवेश्छविःतयोः + छाया = तरोर्छाया; रज्जुः + 
छिद्यते = रज्जुशिदधयते । 
विलगं ८ : } +-च =; जेसे-निः + चयः = निश्चयः 
विसमं () + छ = श्ट ; जेसे-- तसेः + काया = तयेोश्डाया । 
द्-विसगे के परे यदि खवाटर्हे तो बिसगं के स्थान 
मै ( मुद्ध॑न्य ) श्व हो जाता है । यथा--भीतः + टलति = भीत- 
एलति; उड़ीनः + रिद्धिमः = उड़ीनषणिद्धिभः; धलुः + उङ्कारः = 
धनुष्टङ्कारः; स्थितः+ ठकुरः = स्थितष्ठकुरः; भमः + रकुरः = 
अघ्नष्टक्रः 1 
विसगं ८) + ट = ष्ट; जैसे, धनुः + रङ्कारः = धयुषङ्भारः । 
विखगं ८: + २ = ष्ट; जेसे; चलितः + ठक्कुरः = चक्तितणएटक्ुरः 
देऽ--यदि -विसखगे के परेत्वाथ र्दे तो बिसरगेके 
स्थानम दन्त्य शसः हो जाता है। यथा-उन्नतः+त 
उन्नरतस्तरः; नयाः + तीरम्‌= नास्तीरम्‌; भूमेः + तलम्‌ = 


{ ३६ ) 
भृयस्तलम्‌ : दिः + युत्फायः = क्तिठस्थुच्छार स्नातः + युध्यति 
= स्मास्स्थुष्यति ) 
दिसतम ( :) + त्‌ = स्त: जैसे-उच्रतः + तरः = उन्नतस्तरः ¦ 


विख (: ) थ्‌ = स्‌; नैसे-क्तिसः + युत्कारः = 
चि्स्ुत्करः । 


द८--यदि विसं के पहले सः रीर परे शचः रटे 
निखमं के पूवं छ' कार तथा विखगं द्येन के स्थानम ओं 
हो जगता है ! श्रोकार पूरं वणं के सथ मिल जाता दहै ओर 
पर के अकार का ह्येप द्योकर उसके स्थान मे लस कारका 
चिह्न (5) लगा दिया जाता है! यथा--नरः+श्रयम्‌ = 
नरोऽयम्‌; नवः + अङ्कुरः = चवोऽदुरः ¦ तीक्सः + अडः = 
तीचे ऽङ्ुश्त ज्वलितः + अ्जारः = ज्व्ितोऽङ्गारः; वेदः+ 
श्रधौतः = उेदोऽधौदः। 
श्मः + = घ्रोऽ } सः+ श्रयम्‌ = सोष्यम्‌ 
दऽ--यदिः विसर्ग के पहले ख छर परे वग का तृतीय, , 
चतथ अथच पश्चमवशे या य्‌ऽर्‌,ल्‌+व्‌+ ह रहे तो विसमं ` 
छे पूरव का श्चकार ध्रौर विख इन दोनो के स्थान मे शो" दो 
जाता है ! ओकार पूवं वख के साथ मिक्त जाता है! यथा- 
शोभनः + गल्धः = शोभनोगत्धःः नूतनः + घटः = मूतनोधटः 
सदयः + जातः = सयोजातः; - मधुरः + सङ्कार = मघुरोमङ्कारः 
नवः + उमरूः = नवोडमरूः; गजः + दौकते-गजोदौकते; = सुद्ध 
ल्यः + णकारः = सू्धेन्योणकारः, निर्वाणः + दीपः = निर्वाणो 


४ ( ॐ ) 


च्सीपः, अश्वः + धावति = अश्वोघावति; उन्नत 7 नगः = उन्नतो- 
नगः, खडः ~+ बन्धः = उदटोवन्धः, कुतः + भयः = अद्धतोभयः,' 
अतीतः + मासः = छअतीतोमासखः; छतः यद्धः = तोयः; 
शान्तः + सेषः = शाल्तोरोषः; छतः + लोभः = कतोलोभः शीतः 
चायुः = शीतोवायुः, वामः + हस्तः = वामोदहस्तः\, 

अः + वगं का तृतीय, चतुथं, पञ्चमवर्‌, य्‌? र्‌, ल्‌+ व + ह 

=्ःके स्थानम श्रो। जैसे-नूतनः+घरः = नूतनोघटः; 

वामः + हस्तः = वामोहस्तः इत्यादि । 

७०--यदि विसं के पहले शः चनौर परे शखः कोःखोड 
कर कोई दुसरा स्वरव हो तो विख का लोप हो जाता है 
नीर लोप के वाद्‌ फिर खन्धि नहीं होतो । यथा--कुतः + 
श्रागवः = कुतश्यागतः, नरः + इव = नरइव, कः + ईैदते-कङते, 
चन्द्रः +- उदेति = चन्द्रउदेति, अतः + उध्वेम्‌ = रत्वम्‌ , 
देवः + ऋषिः = देवऋषि; कः + एषः = कणषः, रक्तः + ओष्ठः = 
र्तश्मोठः, राज्ञः +- प्रौ दायंम्‌ = राक्ञश्मोदायम्‌ । 

छः + अकार से भिन्नस्वर = विसगं का लोप । जैसे, स्यः 
उदेति, सूयं उदेति, पण्डितः + उवाचः = पण्डित उवाच इत्यादि। 

७१--यदि विसमं के पक्ते श्चा ओर परे स्वरसं शअ्रथवा 
चगे का ठृतीय, चतुथे, पञ्चमवसं या य,र्‌, ल्‌, च्‌, ह.; र्दे 
तो विसं का 'रोपहोज्ाताहै। लोप होने के वाद फिर 
सन्धि हीं होती । यथा--अश्वाः = मौ =अश्वा श्रमी; 
गजाः + इमे-= गजा इमे; तासः + उदिताः तास उदिता 


{ छ ) 
गदाः + ऋषयः = गत। षयः; चर पते = नेय घते; हतः+ 
नजः = हत गजा छतः + चटा चरा छनः 6 
पुरा जाताः; मश्ुखः + भ्ङ्(सः = सथ कङ्कः न्वः + 
डमस्वः = नवा डमरः; गजाः + टौकन्ते = मजा दौ कन्ते; 
निर्वाण + दीपः = निर्वा दीपाः: सद्यः + च्व स्ति = अद्व 
वन्ति; उन्नताः + नय {६ = उच्चता चमः; दडः + वर्थ द्द 
वस्थाः, नसः सतः = मर! सीत; रतीदएः + मासाः ~ 
द्तीता मखल दषवः + यस्ते = छाया . यतन्ते; प्ताः + 
रथ्याः = प्ता र्थ्य; वसः लन्ते = नस रमन्ते; वाताः + 
वन्ति = बात! कास्ति; चालकोः+ हसन्ति = वाका हसन्ति 
अः + स्वरव, वयं कः तृतीयः चतुरे, पञ्चम चणं थव 
य्‌, र्‌, ल्‌९ व्‌९द.= दिसख्म का लेप ! ग्वा + धावन्ति = - 
` पश्व! धावन्ति; नरः + यतन्ते = नरा यतस्ते इत्यादि 1 
७२--यदि विसं ऊ पूवं च, अए को छोड़ करः कोई दूसरा 
स्वर रहे श्नौर परे स्वरः वण, अथवा वर्म॑ वतीय, चतुथे, 
पञ्चम वस याय्‌,२्‌, ल्‌९व्‌, दरहेतो विसभे के स्थान नै . 
द्यो जातः हे !\ यथाः--कविः + अयम्‌ = कविय्यम्‌ ; गतिः + 
इयम्‌ = विस्य रविः + उदेति = रविर्देति; श्रीः + असौ = 
शरीरस, सुः +्प्वः = छरीरेण; न्धुः + अगतः = बन्धुस्‌ 
गवः गुरः + उद्व = युख्खवाच; चश + प्यव = वधररेषाः 
भूः + हयस्‌ = भूरियम्‌ सातः + छ्स्वैय = मातृर्वेय; इदितः 
त्राहय = दिव्यः रवेः + उद्‌ खः = रवेसद्यः तैः + उन्तस्‌ = 


1 98 शना 
५ च 


( ३६ ) 


¦ सैखक्तम्‌; प्रभोः + अदेशः = प्रभोरादेशषः; विधोः + अस्तगमनम्‌ = 
¦ विधोरस्तगमनम्‌ गौः + अयम्‌ = गोस्यस्‌; ऋछषिः + गच्छति = 
पिर्गच्छति; हविः + घ्राणम्‌ = हवि्ांणम्‌; गुखः + जयतति = 
गस्जयति; छतैः +- मड्रेः = कतै; नवेः = उमख्भिः = 
नयैडमसभिः; गौः + ठोकते = गौदोकते; रवेः + दशनम्‌ = र्वे- 
दलम्‌; निः + धनः = निधनः; दुः + नीतिः = दुर्नीतिः निः+ 
खल्धः = निवैन्धःः निः ~+-सयः = निर्भयः; वहिः + योगः = बहि- 
योगः; विधुः + लीयते = चिधुर्लीयते; वायुः +- वाति = वायु वतिः 
शियः + दसति = शिशुरस्ति । 

ख, से भिच्नस्वर के परे विसर्ग +-स्वरवस, वगं का 
तृतीय, चतुर्थ, पश्चमवणं वाय्‌, र्‌, ल्‌ व्‌, ह. चिसगं के 
स्थान मेर्‌ यथा--हरिः+ च्यम्‌ = हरिरयम्‌, वायुः + वाति = 
वायुवांति इत्यादि ।. 

७२--यदि अकार के परर्थित विलगे र्‌ से #उत्फनन हो तो 
विखगं के परे स्वरव अथवा व का तृतीय, चतुथे, पञ्चम- 
वणवा य्‌; र्‌, ल्‌, व्‌, ह. परे रहने से विखगे के स्थान मे 
र होता दहै। विसं का लोप या पूं स्थित चकार के साथ 


ॐ जो विसर्ग र्केस्थानमें होतादहै उसे रसे उत्पन्न कटतेषहै) 
जैसे, अन्तर › प्रातर्‌, पुनर्‌, स्वर्‌ ओर आरात्‌, पिवृ, मावर, जामातृ, सविन 
आदि ऋकारान्त श्द के अन्तस्थित्त विसगं तथा अदन्‌ च्ाब्द्‌ के अन्तस्थित 
विंग र्‌ से उत्पन्न विग हँ । पयस्‌ , मनस्‌, चेतस्‌ आदि खन्द के सु 
के स्थान म उप्यन्न विक्षगं सू से उस्पन्न विसं ह । ` 


९ ॐ 3 


निल कर ओ नदीं होत 1 & यथ-पुलः + पि = पुनरपि; 
धवः + छ्रागतः = पुनसामत्तः; भषतः = इद््मतः = प्रातरिहामतः, 
अतः+ एव = प्रातरेव; अन्तः + चलनम्‌ = द्मन्तर्ानस्‌ ; स्वः + 

गतः = स्वर्मतः; भ्रातः + अगच्छ = प्रएतसयच्छः पितः +शु 
स्यस्व = पितरलुमन्यस्वः सतः + देहि = सातद॑हि; जामातः + 

चद्‌ = जामातर्वद्‌; डितः + याहि = डदित्यहि 1 

शरकार के परस्थित २ जात विखमं + स्वरवः वगे का 
तृतीय, चलुर्थ, पञ्चमवण अथवा य्‌९ २९ ९ च्‌९ द. = विखगं वे 
स्थान मे र.1 यथा--एुतः+ इद = पुनरिह; मातः ~+ देहि = 
मातदंहि । 

७8 -र पर रहने खे विखगं के स्थानम जोर्‌ होता है 
उसका ललोप हो जाता हे शरोर पूव स्वर दीघं दो जाता दै । 
यथा--पिवः + रक्त = पितारत्त नि + र्खः = नीरः; निः + 
सोगः = नौयेगः; विधुः+ राजते = विधूरजते; मातुः + रोद्‌- 
नम्‌ = मातूरोदनम्‌ 1 

र्‌+श = पर्व र्‌ का लोप चरर पूवं स्वर दीं (हो जात 
हे ) ! जेसे-निः (र्‌ )+रोगः= तीरोगः; साठुः (र)+ 
सेदनम्‌ = मातूरोदनम्‌ 1 त । 

७प--यदि 'अ' कार चो छोड़कर अन्य कोद घण परे रदे 
ततो खः श्नोर प्यः के विस्य कः लोप दयो जाता है । लोप होने 
के वाद्‌ दिर खस्थ दही होती! वश्-सः + आयतः = स 


, छह नियस नियस (६८ जर ७०) का अपवाद्‌ (०९४००) है । 





( ४९ )} 


श्रागतः; सः+ इच्छति = स इच्छति; सः + ईहते + स = दहते; 
सः + उवाच = ख उवाच; सः+ करोति= स करोति; सः ~ 
गच्छति = स गच्छति; सः + चलति स चलति; सः + हसति= ` 
सख हसति; एषः + आयाति = एष शआरायाति; एषः + पति = एष 
ष्ठति; एषः + धावति = एष॒ धाचति; प्पः + सोदित्ति =ए्एष 
रोदिति; एपः + वदति = पष वदति; पष; + शेते = पष शेते 
एषः +- सहते = एष सहते । 

सः+ (कार से भिन्न) कोई वणे =विखगं का लोप) 
जेखे; स; = गच्छति = सख गच्ुति; सः+ उवाच = स उवाच} 

पएषः+( से भिन्न) कोई वस विक्लम का लोप । जसे 
रष -+-एति = एष एति; एषः + धाचति = एष धावति ! लेप 
होने परः फिर सन्धि का निषेध । 

उद स्वर वरे, चग का तृतोयः, चतुथे, प्चमवरं या 
य्‌+र्‌५ल्‌+ वृह. प्ररे रहने से भोः के विलगे ऋलोपहो 
जातादहै! लोप होने पर फिर सन्धि नहीं होती । यथा- 
भोः; +- म्वरीष = भो अम्बरीष; भोः ~+ देशान = भो ईशानः 
भोः ~+ उमापते = भो उमापते; भोः + गदाधरः = भो गदाधरः 
मोः + जनमेजय = भो जनमेजय; भोः ~+ दामोदर = भो दामो- 
द्र भोः + माघव = भो माघवः सोः+ यदुपते = भो यदुपते । | 

भोः ~+ स्वरव, वगं का तृतीय, चतुथे, पचम वरै, य्‌» 
द्१ल्‌,च्‌, ह=विसगं कालोप। लोप के पीछे सन्थिका 
निपेध । यथा-मोः + उमेश = भो उमेश । 


= व 
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परििष् ( ^१५८५९ ) 

(क) क्‌, ख्‌, प्‌, ष्‌ परे रहने से निः, दुः; वहिः, पादुः 
आविः ओर चतुः के विखभे का ष्व्‌" होता है! यथा--निः+ 

= निष्कामः; चिः + फलम्‌ = निष्फलय्‌; दुः + करम्‌ = 
डष्करम्‌ ; वहिः + तः = वहिष्छतः; आविः + इतः = भ्राविः 
पडत; चतुः + पादः = चदुष्ाद्‌ः । 

(ख ) चाचः + एतिः = वात्वरूपतिः; विदस्‌ + जनः = विद्धः 
जनः; चतुः + तयस्‌ = चतुस्‌; पुम्‌ + कोकिरः = पुंस्को- 
किलः; नमः + कारः = नमस्न्तारः तिरः ~+ कारः = तिरस्कार 
श्रेयः + करः = श्रेयस्करः; यः + कान्तः = अयस्कान्तः; सुवः + 
लोकः = भुवर्लाकः साः + करः = भास्करः अहः +-करः = 
रहस्करः$ गोः ~+ पदस्‌ = गोष्पदम्‌; हः = हः = अहरहः । 
ये चिना कलिखो नियस के सिद्ध दहते है । 

अभ्यास ( 2 >+€८15€ 4 ) 

( १ सत्धि करो ( [07 );ः--नवः + तरः; वारकाः + इसन्तिः 
भोः + नारायण.निः + रोगः; पुनः + अपि; सः + अयम्‌ ; सः +~ गतःएषः +~ 
आयाति आविः + कृतम; वायुः + वाति; धदुः +- रङ्कार; दुः +- करम्‌ । 

( २) सन्धिविच्छेद करौ ( {219}01४ ) --नसेऽयम्‌; नीरस 
खुनरागततः; स्वरयतः§ इता यल; सपरप्त; ससीहर पणश्चन््‌ः; रचेस्तापः 
दुजेनः$ मो इन्द्र; वाचस्पतिः इरिरयय्‌ ; प्रादरारसिष्यति । 

(३ ) छदध करो ( (07160 ) अन्धो कठतिः; सूसेरछया,.पुनो- 


ऽप; बाङ्के इच्छति; पेत गच्छः रसोवाच; एरोतिष्टति.ख्तागच्छसि 
सुनितिष्टेति; सेषद्‌ार्रधिर्सः , 


वख =“ 


( ४३ ) 
एत्वाषिधान । 
( 08116 07 न्‌ 1६८ श ) 

=ञ--एक ही पद मे ऋ, ऋर्‌याष्‌के परे यदिश्'टो 
तोप्न्‌?का शुदे जाता है। यथा-चृणान्‌, तिखणाम्‌ , 
चतरणाम्‌ › नृणाम्‌ , . घातृणम्‌ ; दातृणाम्‌ › चतुर्णम्‌ , 
दोष्णा, पुष्णे । 

७८--ऋ, ऋ, र्‌ या ष्‌ श्नोरः नन" केवीच मे यदि सूवर वे, 
कवग, पवग; य. , र्‌, व्‌, ह नौर श्रुस्वार ( इममे से एक 
या अनेक )दोतोभीन्‌काणु हो जाता हे । यथा--कर्णम्‌ , 
कराणाम्‌ › करिणा, गुरणा, परेण ८ श्ननेक वीच मे रहने से } 
रकेण, मूखणः सगे, दीधेण, दपण, रेफेण, द भेण, दुमे, 
रयेण, गव्ये, देण, ंहणम्‌ ॐ 

७&--पद्‌ान्त मे स्थित न्‌" का !श्‌' नदीं होता । यथा-- 
नन्‌, हरीन्‌ गुरुन्‌ › घ्रात्‌न्‌ ¶. 











% इनके अतिरिक्त दूसरे वणं यदि बीचमे र्हं तोश काण 
नदीं होता । जेसे--ती्थानाम्‌ , तजेनम्‌ , अच्यनम्‌ , षष्ठेन, मूढेन; 
आततेन, अर्थन, स्पेन, रसानाम्‌ , सरेन, अन इत्यादि । 

१ परेन, करे+-न, रामेन इत्यादि पदों न्‌" केअगेश्ज 
दै, “न पदके अन्त मे नर्द है दसदिये परे +न = परेण, करे + न = करेण,. 
रामे +न = रामेण । "नरान्‌" मे श्च" के वाद्‌ कोई अक्षर नदीं है इसटिये 

ण्‌" नदीं इञा 1 


( ४७ ) 
परशि ( 4५५९1५९. ) 

निस्नलिखित शब्दो सै र्‌ स्वाभाविक हैः--वाणी, दणीर 
वेणी, फलि, मणि, लवण, कए, कोण, कस्या, कर, गणः गुण 
गोर, गणिका, चाणक्य, पर, पुण्य, परिनि, पाणिः वासः 
दीश, वेशु, मल्छुख, शण, शोण, स्था इत्यदि । 

दत्यविधान । 
( € ण ख्‌ [१५० घ्‌ ) 

८०--्र, ज खे चिन्न स्वर तथा क्‌ यार्‌ के परे प्रत्ययो व 
श्ल्‌ः का व्‌ हो जता है । यथा--सुनिषु, शरिषु, नकोषु, 
उधीषु, स्वध, शुरु, पतिभरषु, वधूषु, भराव, स्वषु | 
अन्येषाम्‌, स्वेषाम्‌ , गोषु ग्लौष्ु, नौषु, वाल, दिक्ध, 
चतु, गीं । % 

<१--दयुस्वार तथा विख यदि बीचमे मी रहे तेभी 
“स्‌ः क! व्‌" होता हे । यथा--हवीषि, धनूंषि, आशी, लुः 

परन्तु नयुंसकलिङ्गवः ६ चाब्दं की प्रथमा श्रौर दितीया 
फे बड्वचन से भिन्न अजु्वार वीच मे यदि रदे तोस्काष्‌ 
नहीं द्योता । यथा पुं । | 

® सात्‌ प्रत्यय के स्‌! का “ध्‌ नहीं होता । यथा--भूमिसात्‌ , 
अआग्नस्चात्‌ , वायुसाद्‌ इत्यादि । 

दकारान्त धर उकारान्त उपसर्मं के परस्थित्त स्था, सिध्‌ , सिच , 


ख, सु स्तु दध्यादि धातुजं के सू" का "प्‌ हे जाता है ¦ यथा-- 
गना; पर्ता; जबु्टानम्‌ , जसिपेकः इत्यादि । 


( ४५ 


परिशिष्ट (44५6702 ) 
{ (क) निम्नलिखित शब्दौ चभ श्स्‌'काष्प्‌ः होताहैः 
1 यथा--विषयः, सषमा, अस्बषछः, गोष्ठः, धर्मिष्ठः, अदुष्ट, 
¡ दिविष्ठः, मञ्िष्ठः, युधिष्ठिरः माचण्वस, पिवृष्वसा इत्यादि । 

( ख ) निम्नटिखित शब्दौ मे "घ्‌ स्वासाविक है । यथा-- 
्राषाट़, इषु, ईषत्‌ , उत्कषं, प्नौपभ, अभिलाष, दोष, देष, पाषाणः, 
पुरुष, पुष्प, माषा, भीष्म, कषाय, कष्ट, कोष, कटमाप, कलुष 

¦ भहिष, सुपिक, मेष, वाष्प, वर्ष, चष, षर्‌ › षोडश, हषं इत्यादि ¦. 


सन्त प्रकर ( {2€616118101 ) 


विभक्तियो के रूप । 

पकञखंन ` द्विवचन वटुवचनं 
प्रथमा स्‌(खु) मौ असत्‌ (:) 
द्वितीया अम्‌ रो रस्‌ (: ) 
तरतीया श्रा भ्याम्‌ भिस्‌ (:) 
चतुथी पः भ्याम्‌ भ्यस्‌ (: ) 
पञ्चमी अस्‌ (;) भ्याम्‌ भ्यस्‌ (: ) 
षष्ठी शरस्‌ (:) ओस्‌ (;) श्राम्‌ 
समी इ जओख्‌ (;) (प्‌) 


इन ( खु" से लेकर छप्‌ पयेन्त ) सातो विभक्तयो कोः 
खप्‌ कहते है । शब्दौ (संज्ञा, स्वनाम, विशोषण) के अन्त इन 
(खप्‌ ) विभक्तियौ को लगाने से सुबन्त पद्‌ बनते है । संसृतः 


( ष्दै ) 


के खो ( खला, सर्व॑नएस ओर विशेषण के ) शब्दौ मै इनः 
से कोई न कोई विभक्ति अवद्य खमते रहनी चाहिये । 

पत्ये विभक्ति मै तीन वचन ( ण ) होते है (९ 
-घकवयन ( 51712" ), (२ ) द्विदचयन ( "81 ), (३ 
-वटुवचन ( 1८.21 ) । एष्ट ये एकवचन की विभक्ति लग 
खे पकः वस्तु का, दिवचन की विभक्ति लाने से दो वस्तुओं ३ 
चनौर वहुवचन की विसक्ति लगाने खे अनेक वस्तुश्यो काला 
ह्येता है 1 

किंस शब्द्‌ मै किख विभक्ति को लगाने से कैसा पद्‌ चनः 
है यह क्रमादुसार इस प्रकरण तै दिया जाता है ! सम्बोधन मै 
-मी प्रथमा विभक्तिके समान्य रूप दहोता है पर एकवचन 
मे की कदं रूपमे मेद्‌ होता है इसलिये सम्बोधन की दि 
वचन श्नौर वड्कवचन की. विभक्तियौ का रूप शब्दरूप" भ नदीं 
दिय गय! है । केवल एकवचन मे ही जहां प्रथमा सेद 
"पड़ता ह दिया जायगा । 

स्वरान्त पंर्लिग राब्द्‌ | 


अकारात्‌ गजः शब्द्‌ (1012870) 


एकवचन दिकचन वटुखचलं 
रथम गजः गन्त गजाः 
दित्या गजम्‌ गज गजान्‌ 





~ ~ 


=-=+- 


ष्‌ 


न 
® संस्कृत सुबन्त पदों के साधारण हिन्दी रूप । 


( ४७ ) 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
तृतीया गजेन गजाभ्याम्‌ गजैः 
चतुर्थौ गजाय गजाभ्याम्‌ गजेभ्यः 
पञ्चमी गजत्‌ गजाभ्याम्‌ गजेभ्यः 
षष्ठी गजस्य गजयोः गजानाम्‌ 
सप्तमी  गज्ञे . गजयोः गजेषु 
सम्बोधन (रे)गज - 





एकवचन द्विवचन 
श्रथमा गजः ( गज वा गज ने). गजौ (दो गज वा गजों ने) 
द्ितीया गजम्‌ ( गज वा गज को ) गजौ ( दौ गज वा गजो को) 


तृतीया गजेन ( गज से ) गजाभ्याम्‌ ( दो गजो से) 
- चतुर्थी गजाय ( गज के रिये गजाभ्याम्‌ ( दो गजो के खयि 
वागजको) चा गजोंको) 

"पञ्चमी गजात्‌ ( गज से ) गजाभ्याम्‌ ( दो गजो से ) 


पष्ठी गजस्य ( गज का, के, की ) गजयोः ( दो गजो का, के, की ) 
सक्षमी गने ( गज मे, पे, पर) गजयोः ( दौ. गजो मे, पै, पर ) 
सम्बोधन हे गज ( दे गज ) 


वटुवचन 
परथमा , गजाः (दो से अधिक गज वचा गजोंने) 
द्वितीया गजान्‌ ( दो से अधिक गज वा गजों को) 
तृतीया रज्ञैः ८ दो से अधिक गजो से ) 
चतुर्थीं गजेभ्यः ( दो से अधिक गजो के खल्यिवागजोंको) 
पञ्चमी गजेभ्यः ( दो से अधिक गजोंसे) 
पष्ट गजानाम्‌ ( दो से अधिके गजो का, के, की ) 
सक्षमी गजेयु ८ दो से अधिक गजो मे, पे, पर ) 


इन संस्कृत विभक्तियों के हिन्दी रूपों को कण्ड कर केना चाहिये । 
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सभी घ्रच्सन्त पुंद्लिङ्ग शब्दा के रूप "गज शब्दः 
समान देते है 1 परन्तं नर, साप श्रादि शन्दं म णत्वविधान 
स नियमाष्धसषर कतीया प्कयन श्रोर यष्टी वहुवचने न्‌ 
का 'ण' हो जात्ता है, यथा, नरेण, चय्‌, रामेण, रमाणाम्‌ 
इत्यादि ) 

पथम ( पला ), चस्स ( शन्ति ), कतिपय {कुद ) 
श्ल ( दी ), अद्धं ( आष ), डय ( दोनो ), चिवय (तीना), 
चतय ( चारे ) इत्यादि शब्दं ऊ रूप भी (गजः शब्द के समान 
ही रोते दै, पर भ्रमा वड्वचस स ““खस्पे", “अस्पाः, “प्रथमे 
धप्रथमाः" इत्यादि दो दो रूप होते हे । 


द्वितीय ओौरः वतीय के चतुर्थी, पञ्चमी नौर सक्तमी के एकः 
वचन मे दवितीयाय-द्वितीयस्मै, द्धितीयात्‌-दितीयस्माव्‌ , द्वितीये- 
द्वितीयस्मिन्‌ इत्यादि दो दो रूप होते हं । 


रिप्पणी-(. 8.) सूयं (४11€ ऽप), सूये)ऽचन्दर (४11९ 7200, 
चन्द्रमा ); अनिर (217, वायु); अनर ( 716, अग्नि ); सागर (€ 
०668, सुद्र ); पच्व॑त (7100६217, पहाड्‌ ); कर ( ५116 127, 
2.18. 0 11६, 8 2.1 €]€008705 प्र पापर,--दाय, किरण, कर, 
दायीकी सड); पाद (च्छ, पवि); कणं (€ कान); केन 
( थ, के 2); ज्व (10756, घोडा ); विदय ( 176, पक्षी ) 
सिंह ( 1107, लिह 2; व्याघ्र ( धल, वाय; ) सल्छ्य (9510, सची ) 
नख ( 727}, नह 3); दन्त { ८00, दत 9); ओह (1, ओर); 
घट ( 12४, घडा 9 पट ( तृज््र, कपड़ा ); कट ( प, चटा ); रस 
€ 1प८€, रस 9; ख्द्‌ ( 5०४76, उदान ); स्प ( छल, 2); गध 


॑ { ४8 ) 


८ 5711€]1, महक ); अथ, (छ €81 ध, 11168.010्, धनः, ममी); ओदन 
{ 6००{६त ८६ "मात 9; सृप- (दाल); क्रक (४९९९४९1९, तरकारी 
साग ); वाण (@10,); चपि ( एणफ ); खद्ध (5१०1५, तद्वार); 
पापाण ( 9६016, पस्थर ); करङ्कः ( 50६, दाग ); क्ट (वृषल, 
श्षगडा ); वसन्त ८ 57118 ); मीस्म ( ऽप, गर्मी ); क्रोध 
८ 27८६ ); मेघ € वछ्पत्‌ ); दोष (व्पाद्ने; तिर (इल्ञवाा पापा) 
तण्डुरु ८ 110, चावल 2) कण ( ३६५८ ); दीप ( 18107 3); न्याय 
८८७४५०९, इन्साफ); दण्ड (एपपाञ पलापो; आस्र (112180४6 
आम ); गुण ( प्प); कूप. ( णल्‌, ङा); तदाग (ध्र 
ताखाव ); काक ( ४716, समय ); उवर.( {€"€", बोखार 2); कोश-कोप 
८ 68.576, खजाना 2); माम (५1118€&, गव); दपण (00प्ण्- 
21255, आद्रना,); जीव ८ 2111181 .), खेम ( &1€6011685 ); रथ 
'( 02.10८ ); कछ ( {91४ 08171090 9; शकट (€8४, गदी); 
भार ( पावला) ); कोख (८० 11168); वर (0001); पक्ष(514€); 
श्रम ( 1200 ); श्चेक ( ४९८5 ); खमाज -( २5861101 .); स्नेह 
( 2६८६0) >); स्वभाव (12.016); जय (1079); वृक्ष ( ४५८७, 
पेड ); स्वगं ( दशा) ) इत्यादि अकारान्त पुलिङ्ग शब्दौ केषरूप 
गज दशाब्द क समान हद्त ईड! 


्रभ्यास { 2::€.त15€ 5. ) - 
(9) हिन्दी या अग्रेजी मे अनुवादं करै -( {127152६6 17110 
प्ता ठा 71181 ) ज्वरस्य तापः । जीवानां समूहः 1 जचकस्य 
 वंखः ! स्वभावे सेदः । मनुप्याणां समाजाः । ओदनाय तण्डुरः । श्रमात्‌ 
खिन्नः ! मत्तौ गजौ । खोभनाः तडागाः । अासेषु वासः । न्यायेन नृपः । 
अर्थेन हीनः । कोशे विद्याख्यः । दीपयोः प्रकाशः । 
~ 


( ५० ) 


(२) संस्कृत मे अनुवाद करे (21518610 58जत 
स्वरम मं (7 एल्छण्ल) । भार दे ($ एप्वटण) दै चोड ते (४ 
{0 {1015865 9 1 मूखं को ( ६0 2 {00} 9 । दौ यावो म ( {71 (० 
1119.&©5 9) 1 उदधिं कै चयि ( {07 {€ 009 1 दच्छ्िं को ( 6 
16 70072) । दीपौ का ( ° 19752) वृक्लो से (प्छमी) 
छपा ४.5) । घन के दिये ( {07 ८2111) 1 वो से अधिक) 
हाथी ( 12.9४5 ) 1 हिमाख्य पर्वत ८ ४1& [ल 13818४85 ) 1 
{ दो ) कान (८५० €2§ >) 1 दात ( ६८९} > । चिदहिवे (1745) । 
चद म (11 155 ) ! घडा का (2 125) । करो का (2 8.74) ! 
नरसे (तृतीया) (0९2 21)! समस्ते ( तृत्तीया) (४४ 
1006 >) । चसे का (र 21108) 1 पुन्न का (2 5015 ))} 
दौ कोशो सें (19 ६८० {70511853 । अर्न्थो का ८ ॐ ००};5 )1 
मूखं से ( तृतीया ) ८ ए 2 {00 )। स्वर्गसे (चृतीया) (छः 
ट्ञणाः >) 1 

४ (३) छद्ध करो ((01"€८४ोः--इस्तेण । मखेन 1 नराण्‌ । दक्षान्‌ । 
आम्रे । त्ण्डुरानाम 1 दण्डेन्‌ । काराभ्याम । दोषेन । यमन्धाणस्‌ । 
दपंणेण । ज्वरात्‌ 1 । । 


हस्व इकारान्त “सुनि" ( 52&€ ) 
एकक्चन द्विदचसं 


वडव 
मथ्‌” ` , सुः सुनी युलयः 
दितीया सुनीम्‌ खुली सुलीन्‌ 
तृतीया सुनि घुनि्या्‌  अुनिभिः 
वरथीं सनये उनिभ्याप्र्‌ सनिभ्यः. 


छ, 1 ॐ 
अकै -खनिम्बाप्‌ सनिभ्यः 


( ५१ ) 


षष्ठी मुनेः ` मुन्योः मुनीनाम्‌ 
सप्तमी मुनो मुन्योः मुनिषु ` 
सम्बोधन (हे) मुने 


पति श्रौर सखि शब्दं को छोड़कर सब दकारान्त पुलिङ्ग 
शब्दौ के रूप “मुनि शब्द्‌ के समान होते है । 

2/, 2.--उदधि ( 568; सुद ); निधि (€, सणि); व्याधि 
( ५13€2.56, रोग ); विधि (पा&, वच्छ ्रर, भाग); गिरि (० 
1210, पाड ); पाणि (1120, हाथ); अलि ( 066, मरा ); अतिथि 
( 8प€ऽ४, पाहुन ); असि (5०0, तलवार ); मणि (<€); अधि 
(776, आग); बलि (गल, उपहार); रवि (16 5; सू); 
ध्वनि ( ऽ0प7त, आवाज >) इत्यादि इकारान्त पुंलिङ्ग शब्दों के ' खूप 


८८.99 भः 


मुनि” के समान होते है । 


"पतिः दन्द ( प्रिपऽ० त, 10 ) 


एकवचन द्विवचन वहुवचन 
प्रथमा पतिः पती पतयः 
द्वितीयां पतिम्‌ पती पतोन्‌ 
तृतीया पत्या पतिभ्याम्‌ पतिभिः 
चतुर्थी पत्ये. पतिभ्याम्‌ पतिभ्यः 
पश्चमी प्युः पतिभ्याम्‌ पतिभ्यः 
षष्ठी पत्युः पत्योः पतीनाम्‌ 
सक्तमी पच्य पत्योः पतिषु 
सम्बोधन (हे) पते । 


( २ ) 
किसी अन्य शब्द्‌ के सध्य खमास होने परः पदान्त म स्थित 
भ्पति" शब्द्‌ का खूप “सुनि” लब्द के खमन ही होता है । यथा- 
श्रीपति ( विभ्णए ); भूषति, नरपतिः सेनापति इत्यष्दि । 
"'सखिःः शद्‌ ( 2610 ) 


पकवचन ` द्विवचन वहुवचन 
आथमः खखा सखायौ सखायः 
द्वितीया. सखायस्‌ सखायौ सखीन्‌ ` 
तृतीया ` खख्या , सखिध्याम्‌ सखिभिः 
चतुथी सख्ये , सखिभ्याम्‌ सखिभ्यः 
पश्चमी सख्युः ,. । सलिभ्याम्‌ सखिभ्यः 
षष्ठो सखयुः सख्योः - . सखीनाम्‌ 
सप्तमी सख्यौ सख्योः . ` सखिषु 


सस्वोधन (हे) सखे 
` - अभ्यास ( 2617186 0. -) 

८ 9) हि्यी या अंगरेजी मे अनुवाद करोः--अतिथीनं सत्कारः ! 
रेः मकालः ! श्रीपतये नमः! पल्युः अददः ! निर वासः! अतिना 
दिरदचेदः । कवी । सख्ये स्नेहः ! सख्युः उपदेरः 1 सुचः आध्रसः ! 

८२ ) संस्कृत मे जुवा कसेः-खुनि के दोनों शिम्य (€ ६० 
ऽप्पवल६5 ग ध16 98 €) जगनि का ताप (€ ८8६ पल पिट), 
व्याधि सें संयमं { 0व76 7" त525€ ), नरपति का कर ( ४116 ६७ 
ण ५6 [), दो पियो से अराग (10९677६० एपञएमातञ). 
रवि की किरणं ( रिस @व्द्‌ ) ( € 2.5 9 {€ ऽध ). रुक्ष्मी- 
पति के ल्व ( कोची) नमस्कारः ( ऽश्व 19 


( ५३ ) 


1.91) कविर्यो केक, (16 ए€ा58€8 र ४८ 069 
अरि के उपर विजय ( 0101079 (णलः लालाण ) 

(३ ) छद्ध करी ( (011८0६ ):--सुनिस्य उपदेशाः । गिरे वासः। 
सेनापद्युः स्रामः 1 पावतीपव्ये नमः । पतौ स्नेहः 1. सखिना समागमः 1 
इरिस्य सखयः । अतिथाय स्कोः । 


दीघे इकारान्त पुल्लिग “सुधीः शद्‌ (४136 1141) 


, एकवचन , द्विवचन ;. बवडवचन 
ध्रथमा धीः . धियौ . खधियः 
दितीया . धियम्‌ ‰ , खधियो . खधियः ` 
शृतीया खुधिया खधीभ्याम्‌ खरीभिः. : 
चतथ खधिये.. धीभ्याम्‌ खधीभ्यः 
पञ्चमी सुधियः सखीभ्याम्‌ । खधीभ्यः 
षष्ठो . खधियः .. छुधियोः ` संधिचाम्‌ 
सप्तमी सुधियि  उधियोः , खुधीषु 
खम्बोधन (दे) खुधी 


, खी ( णव्व्प्णिु), मन्दधी हतधी ( ग वा] 17४६ ॥ 
1६४ ) इत्यादि दीघं “देकायन्तः पुल्लिङ्गः शब्दौ कै रूप छुधी 
शब्द्‌ कै पेसे ही होते हँ ।& 


६६.५ १ 


® दीघं ईकारान्त पुलिङ्ग “सेनानी खब्द का खूप भिन्ने होता दै 
सेनानी ((-€€2.]) 
एकवचन  . द्विवचन ` वहुवचन 
भ्रथमा सेनानीः सेनान्यौ ` सेनन्यः 


{ ५ ) 
हस्व उकारान्त पु्िङ्ध “साधु? शब्द्‌ ` 


एकवचन दिकचन वहुवचन 
प्रथमः साधुः साधू साधवः 
दवितीयः साधुम्‌ साधू साधून्‌ 
ठतीया सखापुना साघ्ठुभ्याम्‌ साधुभिः 
चतुर्थी  सगधवे सखाघुभ्याम्‌ साधुभ्यः ` 
पञ्चमी साधोः सादुभ्यास्‌ साधुभ्यः 
षष्टी साधोः साध्वोः साधूनाम्‌ 
सन्रमी साधो स्दोध्योः साधुषु 


सम्बोधन (डे) खष्धो 

सभी उकारान्त युिङ्ग खब्दो के रूप “साघु शब्द्‌ के 
खमन होते है! 

४. 5.-सिन्धु (58, सय्यद्‌); धातु (1612), मानु(111€ 571, 
सूयं 3; भ्र, वियु ( 25६८, मालिक 2); तड ( ८.९6, उक्ष) ३ चतु 
(5€2507, मौसिम); इषु (210, बाण); बाहु (217, बहि); विघु 
(€ 0100, चन्द्रमा); वायु (7०५, हवा); शिङु (2.14, व्रा) 





दितीया सेनान्यम्‌ सेवन्यौ सेनान्यः 
तृतीया सेनान्या सेनानीस्याद्‌ देननीभिः 
चतुर्थी सेनान्ये ॐ सेनानीभ्यः 
पञ्चमी सेनान्यः र 
षष्टी = सेनान्योः सेनान्याम्‌ 
सक्षमी सेनल्या्‌ ह सेनानीषु 


सन््ोधन (है १ सेनानी 


( ५५ 
पञचु (2६28६, जानवर); रेणु (५८५४ धूली); वेणु ( 0271000, बसत 


रिपु (ग्ल, शच); हेतु (८४०५6, कारण); गुरु (४680) इत्यादि 
हस्व उकारान्त पुंलिङ्ध के र्दा के रूप “साधु” शब्द्‌ के समान होते है + 


ऋकारान्त पुलिङ्ध “दात्तः हाव्द्‌ ( 1४९ ) 


एकवचन दवचन ~ ` बहुवचन 
प्रथमा दाता दातारौ ` दातारः 
द्वितीया दातारम्‌ दातारौ दातृन्‌ 
तृतीया दाता दाव्भ्याम्‌ दात्रभिः . 
चतुथी दात्रे दातृभ्याम्‌ दातृभ्यः 
पञ्चमी दातुः दातृभ्याम्‌ दातृभ्यः 
षणी दातुः दाघोः दातृणाम्‌ 
सप्तमी दातरि दात्रोः दात्रषु 


सम्बोधम (दे) दातः 


रात्‌, पित्‌, जामातृ, (०-17-2); चू, देच (1पऽ०87त'§ 
ए0पाल) श्रौर सव्येष्ठु (18.10८) इन ऋकारान्त पुल्लिङ्ग 
शन्दौ को छोडकर सभी चकारान्त पुंलिङ्ग शब्दौ के रूप 
"दात्‌" शब्द्‌ के समान होते है । 

४, 5.--कतृ (38&१); केतृ (पशः); धानु ( ८168.॥©7 ) 
विधात ( लाटक0ाः ); जेदु ( (्छपवृ्ला०ा ) श्रोत ( पल्वल, 
8416106 9 दषु (00); सवितृ (४€ ऽप); हन्त॒ ({11€) 


इत्यादि वृच्‌ प्रत्ययान्त कृदन्त ऋकारान्त पुलिङ्ग शब्दो के रूप "दातृ" कै 
समान जानना चाहिये । 


( ५६ ) 


चकारान्त पिङ्कः “ “शातः राञ्द्‌ (810६167) 


| एकवचनं _ दिक्चन . बहुवचन 
प्रथमा ` घाता | भातसै भ्रातरः 
द्वितीया भ्रातरम्‌ . आतर ` भ्रातृन्‌ 
शेव रूप "दात" के समान होते ३ । 
/. 5.-- पित्‌ (०116, पित्त); जासावृ ( 507-17-8्, 
दामाद); देव (प्ञ०गातःऽ ए0्ाल, देवर); ' सव्येष्ट (८112.-10४6 ल 
सारथि ), च"( "18.71, मनुव्य ), इन ऋकारान्त पुलिङ्ग श्षब्दों के सूप 
रातू ` शब्द्‌ कं समान भरथमा ओर द्धितीया मे “दातृ शब्दः से 
भिन्न होते हे 1. केवर “चर” शव्द के षष्टी बहुदरच्रन म श्टृ्णांम्‌ जर 
नृणाम्‌! ये दोनों रूप होते डे । , 
अकारान्तः "गोः शाद्‌ ( ८0 ) 


~ ˆ एकवचन द्विवचन - बहुवचन 

भरथमा गौः गाब्रौ , गावः .. 
द्वितीया गाम्‌ .:.; गावौ - -- गाः- . 
तृतीया गवा . ... गोभ्याम्‌ - - गोभिः 
चतुर्थी . . गवे , गोभ्याम्‌ ; गोभ्यः 
पञ्चमी गोः गोस्याम्‌ गोभ्यः 

पष्ठी ` | गोः शवोः गवाम्‌ 
सप्तमी गवि. _ गघोः । गोषु । 
सम्बोधन ` (ह) गौः 


९ " श्रोकारान्त जिग शब्दय फ रूप शो शब्द्‌ के समान 
होते है! 


( ५७ ) 


अभ्यास (. 25616158 1, ) 

(१) हिन्दी या अंग्रेजी ते अनुवाद कयेः-पद्यूनां पति$। राणा । 
गवोः ! ना । शम्भोः । क्रतारो । कन्तः । त्रिभुवनविधातुः । गयि । गवां 
एतिः । प्रमोः अचुग्रहः । कृद्धः पिता । श्रोतारः । देवः । 

(र) संस्कृत .यँ अनुचाद्‌ करोः-पिता को (४0 ४116 {81161} साघु 
म (71 2. 5211४) । बुद्धिमान खग (सुधी) । (€ 18.160) । दामाद 
का भाद ( 1€ 00्लाः ग 501-17-18.्) मनुष्यो का (८5€ नृ) । 
(ज 722) दो साधुं से ( तृतीया ). (0४ 5815 ) |, देवर 
का पिता ( ६0< {21 ग 0508145 101€7 >) । पद्यं 
का स्वामी ,( 16 1९14. 08.55 ) सुननेवालं का कोहर (६11€ 
11015 2 11€ 11691615 ) देखनेवाटे ( "116 5€€5 > । 

(३) शद्ध करोः--जगदीश्षस्य पितारम्‌ 1. साघवाय नमः ! सुधिना 
समागमः । दयाछस्य चस्य । भ्रव सु स्नेहः । गोस्य दोहः । 


स्रीलिङ्ग। “` 

्ाकासान्त “लता” शब्द्‌ ( &6610€1 ). - 

एकवचन द्विवचन ,. वहुवस्न 
म्रथमाः. जता , , , लते , - लत. . 
द्वितीया. लताम्‌ : लते लताः 
तृतीया ` ` लतयाः `! ` लताभ्याम्‌ ` क्तताभिः `, 
चतुर्थी लतायै , , ˆ खेताम्याम्‌ ` ` . ताभ्यः 
प्रमी लतायाः , । | ठताम्याम्‌ .. लताभ्यः 
षष्ठी . , लताया; : ` . लतयोः -. लतानाम्‌ 


सप्तमी. - लतायाम्‌ लतयोः. लता 
सस्बोधन (दे) लति ' ८, ,. 1... `. 





होते द--यथा 


5. दशया ( 5४०1८, हरत ); आद्या ( 1076,:उम्मीदं 
तरप्णा' (८ ५६७६. इच्छा ); विया ( वह ); साता (ठाद 
दिखा ८ 0218, रुदर ); जया ( "02४४९त्‌ 1०८15 ); रेखा -€ 
छकीर 9; माला ( 2212110 ); भ्रमा ( 1&7 ); शोमा 
सभा ( द्णपा४, टटा 3; चेदा ( 5८८6८ 2); जायां { 
खी 9; कन्या ( पठणड्ठप्लः >) इत्यादि आकारात खीरिन्नः शब्दो के 





> ॐ 
) 
॥ + 


“सता के समान हेते है ! १ & 
. : अम्बा ( 0०फलः ) शब्द्‌ के सभी रूप लता, के समानं होते 
पर सम्बोधन के एकवचन मे “जम्ब खूप होता है \ ^) 


द्वितीया ( 5€८010 दूसरी )$ कतीया ( ५1114 तीसरी >) 
कै ख्प चतुर्थी, पञ्चमी, षष्टी जीर सपमी एकवचन मे कमः द्वितीयाय 
द्वितीयस्यै; द्वितीयप्याः, द्वितीयस्याः; द्वितीयायाः, द्वितीयस्याः; ओर 
दवित्तीयायाम्‌ , द्वितीयस्याम्‌ इत्यादि दो दो रूप होसे है । ६ 


+ 
+ ९६४ + 
५ 

^~ (४८ 


अभ्यास ( 7670156 8.) ˆ ~ ` ,. 4 


८२) हिन्दी या येज मे जबुवाद्‌ (¶720512161970 [रोण 
0 एणा) करोः--वियायाः शोभा । गङ्गायाः पुन्ना! रमया! वृक्षाणां. 
दाएखासुं  उषतीनां सभायाम्‌ । मारे । रगे ! कन्याभिः । प्रजाः ! दस्त्यजष 
वृष्णा । विच्चाला इच्छा । कान्तारे चिन्ता । 


द 


(२) सस्त म अनुवाद्‌ (12751216 {710 6279६ करै, 
शपति की समा सें ( 71 "€ (०्पप्ला ज पल णड )। पति 
की द्या से ( 05 ध€ [पत०८58 त [पञ्चात्‌ ) ! देवतान 
(४€ &०७ॐ युस्म की आ्ता से (17 ६06 गतः (१.५१ ~ 
कन्यां ( &#15 5 । व्य से ( नृतया ) । (ए एश ) 1 विया-ङेः. 


( ५& ) 


ए विनय ( 70116055 0 16201 ) । विच्यायो कौ चर्चां ( {€ 
४21 ग 1८870170 ) । भायां के स्यि दया ( प 07 <) ४ 
ब्र्षो की छायाम (171 92400. ग {165 ) । पिता की सेवा ते, 

| ८ वृतीया >) ( 0१ ५16 ऽ€1४1८6 ग ध€ {8 ) 

(३) छद करो ((०"८०६)ः-- मालस्य गन्धः । शखात्‌ पतितः} 

॥ सेनेन सहितः चरपतिः । भ्रजाघु दया । है अम्बे! गुरोः आसान्‌ पाख्य !* 

५ भार्यान्‌ रक्षति । निधनस्य सेवैः किम्‌ । विष्णोः पूजात्‌ । 


1 हस्व इकारान्त स्वीरिङ्ध “मतिः? राव्द्‌ (11611961), 


| पकवचन द्विवचन वहुवचन 
प्रथमा मतिः मती मतयः 

१ द्वितीया मतिम्‌ मती मतीः 

+ तृतीया , मत्या मतिभ्याम्‌ मतिभिः 


चतुथी मत्यै, मतये मतिभ्याम्‌ मत्तिभ्यः 
पञ्चमी मस्याः, मतेः मतिभ्याम्‌ मतिभ्यः 


षष्ठी मत्याः, मतेः मत्योः मतीनाम्‌ 
; सप्तमी मत्याम्‌, मतौ मत्योः मतिषु 
¡1 सम्बोधन (दे) मते । 
& इ्स्व इकारान्त पुंलिङ्ग "सुनि" शब्द्‌ ओर स्रीरिङ “मति' शाब्द केः 


; रूप मे जह जहां मेद होता है उसे ध्यान मेँ रखकर, रूप कण्ठस्थ करना 
) चाहिये | जञेसे-- ४ 
| द्वितीया बहुवचन--सुनि' का शुनीन्‌? 
) 'मति' का (मतीः' 


( ६ ) 


7, 7.--ति (10५८४), वद्धि ०४८1८०४), रति ०५९ 
प्रेम 9, उपति ( 8त५वप्८लप्रटा >), कृति ( ततप्0ा, काम ) स्तुति 
(215), श्रुति ( ४१८ \ €व६5, चेद्‌ ), सुति (1116110), ति 
{ ८0088&, धेयं 3), घपत्ति, ( 0४ णह तठ, प्रणाम 9, षट 
€ लाद) ), अद्ुरन्ति ( 2८८०१, अञुखय >), दृष्टि ( पषण ) 
आसन्ति ( ८ 8६८80177) >), विपत्ति ( शवष्टाः5ा ) आदि (तति 
शरल्ययान्त ¶ृदन्तीय सन्द सभी स्ील्य ह अर इनक दप माति न्दु 
के समान होते हं । 

` इनके अतिरिक्त--धूमि (116 1211, € €), जओपधि (01 
०1८0), अगुह्टि (012), धृटि (०5४), कपि (३द2प्लपा्पाट), 
-पंक्ति.( 17116 ), तिथि ( ५२६८ ) आदिं सभी द्रस्य इकारान्त खी 
शब्द के रप “सति” शब्दे के समान होत है । 

श्रभ्याख ( {+;€6}5€ 9. >) 

(१) हिन्दी या अगरेजी मे अवाद करी ( (12781206 {716 ` 
ताप्तां ० ए 7&1150:--विपत्तौ तिः । रात्रेः समयः 1 ईदवरस्य 
गतिः 1 उद्धः हानिः । जाप्या चाद्यणः । मेघात्‌ दृष्टिः । मल्याः विपर्ययः ! 
-रान्यां गृहे वासः ! साधू नां पन्तो 1 

८२ ) संसृत मे अनुवाद करो ("37818६८ {9६0 58090: 
उवर की ओषधिं < < 1९0161०5 ०! {टलः ), सूत्तियो €[€ 
.16015 >, दो अंगुख्यां ( ४० ्ला5 ), जाति मे ८ 77 € ` 








तृतीया एकवचन--'सुनि' का युनिनाः 
“सतिः चछ भमलत्याः 
चठ््थी, पञ्चमी, पटी ओर रक्तमी पुक्वचन स--सुनि के रूम के 


अप्तदरक्त करम्ः सल, त्याः, जर्‌ मत्यास्‌* शद सुनिवत्‌ 0111816 
-2त ८०88६ ) 


नस्ये 


॥ 


( ६१९ ) 


¢“ (तापा), सृष्टि का कती (06 वच्छ ५1€ लदट्प्ठे) 


रात मे (1 € प्ट) दैष्वर की दया से सुद्धि ( 581४20४ 
0 € &1266 ग @©०५ ), उन्नति के उपाथ ( {1825015 {01 


¡ {0070र्ला60६ ) 


(३) छ करो ( 0160८ ).--द्धिस्य अ्रमावेण । सुक्तिना 
किम्‌ । सम्पत्तीन्‌ रभते । मूत्तिश्य दूजा । -धूलिना मङिनः । देवत्ताणं 
गतीन्‌ । स्वशाक्तिना घनखासः । 


दीच इकारान्त स्वीलिङ्क “नदीः” दाब्दं ( २1०५८ ) 


पएकक्चन -. - द्विवचन बहुवचनः 
प्रथमा . नदी . . नदयो नयः 
द्वितीयो . नदीम्‌ नद्यो नदीः ,, 
वृतीया : नया ` -नद्यीभ्याम्‌ नदीभिः . 
चतुर्थी ' नयै . - नदीभ्याम्‌ नदीभ्यः, ; 
पञ्चमी नदाः ` नदीभ्याम्‌ “ नदमेभ्यः 
षष्ठी ˆ नयाः : नद्योः - “ नदीनाम्‌ 
स्षमी नद्याम्‌ ` नयोः ` नदीषु 
सम्बोधन (है) नदि 


^. .5.--व्याघी ( ४&-655 ), सिं्ी (1011655 ), सगः 
( {21 अ1प६[00€ 2); दकरी ( 50), हंसी ( वप्र ), सुन्दरी 
€ ण९०पर्णप] {ल0216 ), मारी (1214), पत्नी (ज 1{&) इत्यादि 
“डीप्‌, ( & ) प्रत्ययान्त खीलिङ्ग शब्द्‌ ओर अंगुटी (0&€), श्रेणी 
( 11€ ), अटवी ( {0165६ वन ), पथ्वी, परथिवी ( ४16 ©8॥६ू1 9, 
वीथी ( 108. >), रजनी ( 1181६), सञ्नरी ८ 0105807, मजर >; 


{ ६२ ) | 


६.1 


-जओपधी (ल्वा), जाद दीष ईकारान्त सीलिदध दाव्ठौ के स्पन्नद् 
छब्द के समान दते हं ।& | 

परन्तु अनी ( रजस्वला ची >), तस ( ००३६, नाच ), तत्री (प | 
वीणां >) जौर लक्ष्मी ( ६०५०५८७ ० €] 2) के प्रथसा--एकवचन 
सँ विसमं सहित रूप टोता दै-जैते--लक्षमीः, तत्रः, तरीः अवीः 1 


दीध ईकारान्त स्वील “श्री चाच्द्‌ ( एष्व) 


एकवचन द्विवचन चटवचन 
प्रथमा श्रीः धियो शियः 
द्वितीया श्चियम्‌ धियौ भियः 
तृतीया धिया श्रीभ्याम्‌ . श्रीभिः 


चतुथी श्ये, ध्रिये श्रीभ्यास्‌ श्रीभ्यः 

पञ्चमी सिय्ध्िवः श्रीभ्याम्‌ श्रीभ्यः 

पष्ठी त्रिया, श्रियः भियोः श्रीणाम्‌, धियाम्‌ 
सप्तमी भ्ियाम्‌;धियि श्चियोः श्रीषु 

सम्बोधन (दे) श्रीः 


ही ( 50871, छ्ना), धी ( 17६८६, इद्धि ) -ओर :ˆ 
( अ» उर ) के र्य श्री" शाब्दं के समान द्लैते हं । 





( द ) . 
दीष ईकारान्त स्त्रीलिड़ः “स्त्री” दाब्द्‌ ( ००8 ) 


एकवचन दवचन वहुवचन 
प्रथमा स्री खियो खियः 
द्वितीयाः चयम्‌, सखीम्‌ खियो खियः, खीः .. 
तृतीया दिया स्रीभ्यम्‌ सखीभिः 
चतुर्थी चिथ स्रीभ्याम्‌ ख्रीभ्यः 
पञ्चमी खियाः सखीभ्याम्‌ खीभ्यः 
षष्ठी लिया चियोः' ख्रीणाम्‌ 


सक्तमी खियाम्‌ चखियोः खीषु 
सम्बोधन (दे) खि । 
श्मभ्यासर ( 2.+€658€ 10. ) 

( १) हिन्दी या अ्रेजी म अनुवाद करो ( {11225}26 170 
{1716} 01 7121151 )~-जयव्यः । दास्याः पुत्रः । नदीषु गङ्गा 1 
जनन्यः ! सिंहः । चियाः शोभा । शियः इच्छ । ग्रामीणा खीम्‌ । कादयाः 
विथीषु । भिये 1 

(र) संस्कृत मे अनुवाद करो ({1211512.6 110 58.19{्1४:-- 
नदिया ( "1©75 ), स्त्रियों मे (1 शठप्ला ) पूजनीय माताप्‌ 
( 1€9ल्८४थ01ल प00ला5 2); पार्वती से (0) एकारं ), 
सियो को ( ४० ०07 ), खियों के सिये ( {07 शगााला ), कुमा- 
रियो की ज्लोभा (५6 एप्प ग 1805), वशिष्ठ की सखी अरुन्धती 
८ ^\10116112., ५16 16 ग ४ 25115६118. ) 

८३ >) छुदध करो ( (0160 )--विषुखा लक्ष्मी । नारीनां शोभा । 
सिये स्नेहः । कामिनीस्य श्रीम्‌ 1 नगरीत्‌ वहिः 1 वनस्य ग्याघ्रयः। 
नारीसु रम्भा 1 साविन्यः पतिः । ` 
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११ ० 


एकवचन 
दितीया. वधूम्‌ 
तृतीया वध्वा 
चतुर्थी वध्वै 
पञ्चमी वध्वाः 
षष्ठी . वध्वाः 
सप्तमी वध्वाम्‌ 
सम्बोधन (हे) वधु 
दीथै अकारान्त स्त्रीश्च 
एकवचन 
प्रथमा भरः 
द्वितीया भ्रुवम्‌ 
तृतीया भुवा 
चतुर्थौ भुके 
. पश्चमी ५ शुवः 
षष्ठौ १६, शुक 
सप्तमी भरुवास शटुवि 


$ - 





सम्बोधन (हे) धूः 


द्विवचन 
वध्छ 
उधूभ्याम्‌ 
धरूर्याम्‌ 
वधुभ्याम्‌ 
वष्टः 
वध्यः 


वहुवचनं 
वधूः 
वधूभिः 
वधूभ्यः 
वधूभ्यः 
वधूनाम्‌ 
वधूषु 


“श्र शज्द्‌ (ए7०-10ए) 


दवचनं 
भुय 

घरभ्याम्‌ 
भूस्थाम्‌ 
भ्रभ्याम्‌ 


वहुवचन 
भुवः 

श्रवः 

भूभिः 

भूभ्यः 
भ्यः 

भ्र णम्‌ भ्रुवाम्‌ 
च्छु 


१. उ.--वश्रू (पाजपाला पः सास).चम्‌ (21111, सेना), 
चम्चू ( 681६, चच ); तन्‌. ( ०५४ देह ), परस्‌. (1017, मात) 


आदि उकारान्त खीटिङ्धः ? 


. परन्तु "मू ( वमाः पर्वी 


प 


र्दा के रूप वधू" रब्द्‌ कै समान होते है । 
) ओर सश्च ८ 01181 128.91& 
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च्रभ्यासाथौ : -~. . 
स्वरान्त पुिङ खौर स्त्रीलिंग शखुबन्त पदों ` 
का असुवाद्‌ | 


यज्लात्‌ पर्जन्यः ८ यत्त से बृष्टि, 1817 {011 526116८ ); अस. 
म्तुष्टाः द्विजाः ( असन्त॒ष्ट ब्राद्यण--7153157)€््‌ 1312.101112.115.3; 
नदीनां पतिः सागरः ( नदियों का स्वामी समुद्र- 0८6811, "116 
58. 9 ("४15 ); साघीः समागमः ( साध का समागम, 
60717087 ग € 8171 ); पित्ता घमः, पिता स्वगः ( पिता ध्म॑-हे, 
पिता स्वरम -है, {2161 15 णप, {240 15 62.४८7) पितुः गरी- 
ससी आन्ता (पिता की भारी आक्छा,01€70पड 01त€# र {€ {21€7); 
खछनिषुकपिरो युनिः (खुनियों मे कपिर यनि, ५०< 58६९8011 8 प0ण् 
528); सुधीप श्रद्धा (पण्डितो मँ श्रद्धा, {812 1 ४116 168116त्‌); 
छशानास्‌ अपहन्तरम्‌ (दुःखों के दरण करने वाटे को, ६० ६116 (ला10ण्लाः 
गा 11156165); गवाम्‌पतिः (गायों का स्वामी, 16 101 ग ८05); 


, पदयूनां पतिः (जीवों का पति, "11 101 ग 088); स्नेहमयी 


माता (्र॑म पणं माता, 2.) 2661018. 10167); चलिवस्य पावती 
पत्नी (षिव कौ पावती खौ; 72.2४, ६06 116 ण. अय) 
लक्ष्मीः सागरकल्यका ( सागर की कन्या रक्ष्मी; 1.9, € , 
0201806 2 16 ०८९८7); तरूणां शाखाः ८ पक्षो की शाखा को 
10 {{1€ {18.61165 0 ४८८९5 ); स्त्रीणां प्रकृतिः खन्ना ८ खयो का 
स्वभाव रना; 02511658, 016 7्द्ता€ ग फाला); घेनूनां 
पार्कः गोपः (गायो का पारक म्बाखा; 8.५0 ए-लात्‌, ४16 70६६८६07 
0 60४8); पतिः देवः कुरुखीणाम्‌ ( छरुखि्यो का देवता पति द; 
(्पञछवत्‌, पल तलप ग धाल कजफला ० 2.००१गल€ प); 
जुवा पडि (मयं की पंक्ति; ४16 116 ग €€-0705); खवःखया 





शमी 
इहि „ गदी ( प्रथमा त 
८ ५ अरयस्प्‌ ॐ £ टतौ. एकेवेचने 

^ िीया; ॥ ` हः पञचमी 2। स्व 


( ६8 ) 


श्री 211 खी ( द्वितीया एकवचन ओर वहुवचन; चतुर्थी, पञ्चमी, 
ष्टी भौर सक्तमी एकवचन ) । 


स्वरान्त नपुंसकलिंग । ` 
श्रकारन्त “फल” शब्द्‌ ( एप्प) 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा फलम्‌ फले फलानि 
दितोया फलम्‌ फले फलानि ` 


शेष विभक्तियौ मै आकारान्त पुलिङ्ग “गज” शब्द के 
समान रूप होते है ।  . 
#..2.--कान (170४716त& €), घन (९०2), चन (10165 
दिन ( ५१४. ), पुष्प ( 10 € ), जर ( ए दप्टा 2), अन्न (&18171) 
पत्र (168), पात्र, (0), वत्त॑न), क्षेत्र (7९1५, खेत), सुख (110४, 
सुह ), सुख (12701688), दुःख ( 7113४ ); पुण्यं ( पप्प८.) 
पाप ( ४1८८ ), अपस्य ( 0050117 >), मित्र ( {10 ); कलन 
(16 खी ), कारण (००७९), बर (5४16080), जदि शब्द ओर, 
गमन (०८६ 7 &0171, जाना ), दशन (2.८४ ग 517, देखना), 
` श्रवण (2८६ ग ॥ल1प्ट, सुनना); चरन (2५४० & ०118, चलना), 
पान (३.०८ ० तप्ण्णइ, पीना ) आदि "अनट्‌" प्रत्ययान्त भावनाचक 
- छब्द, सभी अकारान्त नपुंसको के रूप “फर शब्द के समान होते दहै 1 
अभ्यासं ( 2.>:€1615€ 12. ) 
(१) हिन्दी या अंग्रेजी मे अनुवाद कसे ((112.15181€ 1६0 1-110त्‌1 
07" .1115109)-दुःखस्य मूलानि । नारीणां भूषणं खजा । सुखानि, दुःखानि। 
पुष्पे । पात्रे । व्याघ्रात्‌. मयस्‌ । पक्रानि फखानि 1 बाङनां रोदनं वरम्‌ । 


0 9 1, 2 
^+ (1 थ नगो त 
अ ८ न्ष 7 ५. १ श ह ५ 3 
स ( 9 । 
॥) ् ~ ~ ध 4 ४ 
(4 श ५ ^ ग, 4१ पि । || 
१ ४३ 1 4 अ # स 
स. {8 + १. त, + 
9 ५९१ अ व + 
= स र 
न + ("श 0 कषक ५ क 
८... (२9 मे 
4.2 स्स्छतः; - 
म 9 
र + हं 
1 1 [क 
"पतर, ज; फर.जीर जल ( [८ पछ 
1 =+ 1: ॥ 
<~ - द 3 ॐ. छ €2. ० € 
[| ^, र 
न 


ह दु ६" ~ + > ५५४५ 
र ( न 9 ४ ॥# 4 
ध न. # 
५ वः {> ककि हिव) 4 ॐ ५ 
4 ~ ४ 2 4.0 ५ 
1 ‡ भ ५ श 4 17 
च 3, “ {५ 
म धि क ~ 2 ॐ ८५.४९; 
म नै भ ८५ (र - 
= ५ नि 
4 ५ ८. प 
क = त न म प 
५4 स ४६ ९ ^ ~ 4 
॥ नि १ 2 1 
ध 1 = ५4.04 
५ ~ = १ 


५ * खल के च्विः कद 
प . द 9.दिन ( ० ०25 ), अन्नसे ( ध0ाणा शाते 2;.भय 
^" ~ (0 {लः ) - न 9 ` ५ 
“ प £ क । 6 2 खद्ध कर ( (-011-€लट 9-मिष्टान्‌ फलाय 1 दानेणेः धं 
~“. शरीरः व्युधि-मन्दिरः ¦ धनः वनः । दओोभनाः क्षेत्रः | , "4 
4; न 
; 2. सव इकारान्त नपुंसक “वारिः श्‌ (५ 
2 ह . -दिवचन - - बहुवचन 
, . “प्रथमा वा चारिणी वासर. 
"> 'डितीया वारि । शं 
£“ . "श्त वारिणी वासेशिं 
(क तीया वारिणि वारिभ्याम्‌ वारिभिः 
~; ; चदुथ वारिणि -बारिभ्याम्‌ < ... वारिभ्यः 
त वारिणः . ` वारिज्याम्‌ ~. .-वारीभ्यः 
५ चारिणिः . वारिणोः `. वारिराम्‌ ^ 
ता रिषि. `  चारिणोः ` वारिषु `. 
^. खम्बोघन (हे) वारे, वारि ् 
£ - ॥ दधि ( ध्यत दही }), श्नस्थि @ = हड़ी ) 


५. (पण, जंघा) जोर न्ति 


` <»९ आव ) शब्दौ को (4 
-. कर सभी हस्व इकारान्त नुक शन्दा के रूप वारि शब्दः 


( ७१९ ) 


हस्व इकारान्त नपस “दधि शब्द्‌ ( ८९ ) , 


` प्रथमा 
` द्वितीया 
; तृतीया 
चतुर्थी 
पञ्चमी 
षष्ठी 
सप्तमी 
सम्बोधन 


एकवन्चनः 


द्धि 
दधि 
दध्ना 
दध्ने 
दध्नः 
द्‌ ध्नः 


द्विवचन 
दधिनी 
दधिनी 
दधिभ्याम्‌ 


दधिभ्याम्‌ , 


दधिभ्याम्‌ 
दध्नो 


, दध्नि, दधिनि दध्नो 
(दे) दधे, द्धि 


बहुवदन 


दधीनि ` 


दधीनि 
दधिभिः 
` दधिभ्यः ` 


` दधिभ्यः 


दध्राम्‌ ` 
दधिषु 


मर्थ, सक्थि शौर अत्ति शब्दौ के रूप दधि के-समान 


होते है । 


हृस्व उकारान्त नपुंसक (सधु शडद्‌ (0९) 


प्रथमा 
द्वितीया 
तृतीया 
चतुर्थीं 
पञ्चमीं 
षष्ठी 
सघमी 


खभ्बोधन (हे) मधो,मधु 


एकवचन 
४. 

मधु 

मुना 
मधुने 
मधुनः 
मधुनः 
सधुनि 


द्विवचन 
सथुनी 


` मश्युनी 
. मधुभ्याम्‌ 
` मधुभ्याम्‌ 
- मधुभ्याम्‌ 


मधुनोः 
मधुनोः ` 


बहूुचचन 

मधूनि 

मधूनि 
मधुभिः 
मधुस्यः 
भ्ुम्यः 


४ मधूनाम्‌ | 
मधुषु 


( ७२ ) 


पप, ए.--चस्तु ( ५0178, चीज 9, अगु ( ७2.६61, जक ); अश्र 
( ४८७, ओँल ), जाचु ( 11९6, घुख्ना ), दार (००, लकदीफसानु 
८ ६161220, चान ) जदि समी स्व उकारान्त नपुंसकः शदो 
सूप (मुः चान्द के समान होते हं 1& | 
अभ्यासार्थं नुवाद ( {1211918४07) ) 
मिष्टानि फलानि (6९९ 70115, मीठे फट)।विषुकं धनम्‌ (11117261156 
५८21४11, बहत धन) ! स्वादुं जलं (वारि,अस्छु-5+९९६ 24 स्वादिष्ट ॥ 
पानी ) 1 दध्नः भश्वणम्‌ (11€ ©2708 ग तपात्‌, दद्य का खाना )। 
दधिनि ध्रतम्‌ (&116 17 पत, दही मे घी, वहूनि सिज्नाणि(7118.71 
{1€45, बहुत भिन्न) । विस्तीण क्षेत्रम्‌ (572८0८5 7 €1त्‌, विस्तृत खेत)। 
अक्षणा काणः(117त्‌ 0 ००6 €€, एक जख का अन्धा) । दुग्धं पानं 
पानम्‌ (111; 15 2 7621 071, दूध-दी चसर-पान है । अदवैः यानम्‌ 
(०पा7८४ ७४ 10:55, घोड़ों (से) -क दारा-यात्रा) । जोर्णानि वखराणि 
(गव ५10६0, पुराने कपडे) । जौपधं जाहवीतोयम्‌ (€ 8€5 
2.) 8. 76016176, गङ्गा जर ओपषधि-है) ¦ उज्ञ्वं दुकखम्‌ (1116 
पए 871, उजखा दुष्य । दुःखानि च सुखानि च (15९1165 
2171त्‌ 1207685, दुःख ओर सुख >) । अपुत्रस्य गदं शून्यम्‌ (126 
005€ ग 8. 50111655 ग्727 15 70, अपुत्र का घर खुला ) 1 


अस्या ( £;€765€ 13. ) 


( 9) 1{3€110€ रूप खिखोः-- 


दधि ( चदुरथी, पमी, षष्ठी जीर सषसरी पुकदचन ) ! सघ (अथमा 
ओर द्वितीया) । 








@ हस उकारा युद्धिय द्दृ जीरं 


र 
[4 [1 सष च्य {3 सटन न 
साथ नपुत्तक अ अन्ड की तुना करं के शप कण्ठस्य करो । 


( अदे ) 


(२) हिन्दी या अंग्रेजी मै अनुवाद करो ( 112.71812.८€ 11110 
{161 0 2211510 ) :- - 

नदीनां जखानि । मधुर मधु 1 जानुनी । अक्षणा । स्वादु दधि) 
न्यात्‌ गृहात्‌ । सानूनि । अस्थ्ना । अक्षि । 

(३) संस्कृत मे अनुवाद करो ("2115126 1710. 58.01४) :-- 

घने जंगल को ( ४० {16 ५९156 {016505). स्वादिष्ट फो को 
-( ६० € 5८४ {0515 ). मीठा दूध ( 5ण८€६ 7111; ). आंख 
ससे (0 20 €$€). दही मै (7 पाद), मधु मे. (7 जट). 

(३) छद करो (01120) :-- । 

वारेः स्वादुः । मधून्‌ । दधौ धृतः । निष्परहस्यतृणः खेकम्‌ । भक्षे 
अश्रणि। सानोः गन्धम्‌। भग्नम्‌ अस्थिम्‌ । सुन्दरो नेत्रः । गृहानामू वस्तवः 


व्यञ्जनान्त शन्द ॥ 


व पिङ्ग 

, जकारान्त पंलिङ वणिज्‌" ( 116८602६ ) 
` पकवचन द्विवचन वडवचन 

, शअरथमा वणिक्‌ चवशिज्ञो ` विजः 
द्वितीया ` वणिजम्‌ चशिजौ वणिजः 
तृतीया वणिजा चरिग्भ्याम्‌ चणिम्भिः 
चतुर्थी वणिजे वणिग्भ्याम्‌ वणिग्स्यः 
पञ्चमी वणिजः ` वरिग्भ्याम्‌ वसिम्भ्यः 
षटठी वणिजः ˆ वणिजोः ` वरिजाम्‌ 

सप्तमी . चखिनि वणिजोः वरि 


सम्बोधन (हे) विक्‌ 


( ७४ ) 


. ए.--इुतथ्चन्‌ (816, यन्नि), स्विन्‌ (80111 ४-011681 
युरोदित), भूयुज्‌ (118, राजा) इत्यादे नृकारान्त युष्टङ्ग तथा ख 
(5८258, सेन), चन्‌ (&९५12प्‌, साल) आदि लकारान्त खीिग 
शब्दं के रूप "वणिज' कँ समान होते. 1 

परन्तु देवरान्‌ (17412, इन्द्र) परिनाज्‌ (16747८21, सन्यासी), 
विराज्‌ (6€पत०प), विश्वसन्‌ (लाल्याः ग घाट (रला, 
वद्या) आदि शब्दों के रूप सब्राज्‌” के समान दते दे ! "विद्वन्‌ क 
रूप "वणिज्‌ के समान मी देते हं । 


पुिड “'खश्राज्‌ रखाञ्द्‌'” ( छ पएलाण. ) 


एकवचन द्विवचन वहुवचन 
पथमा सस्राद्‌ सघ्राजो सप्राजः 
द्वितीया सघ्राजम्‌ सश्राजौ सम्राजः 
तृतीय सम्राजा , ` सम्नुड्म्याम्‌ सश्राडभिः 
चतुर्थी सम्राजे - खन्राडभ्याम्‌ सश्राड्भ्यः 

[4 ~ (त 

पञ्चमी सघ्राजः | , सम्राड्भ्याम्‌ ˆ सस्राङ्भ्यः 
षष्ठो सम्राजः .. खस्राज्येः सश्राजास्‌ 
स्षमी सम्राजि सश्नाजोः सघ्रार्‌ु 


सम्बोधन (ह) सघ्रार्‌ 


छभ्यास.( ए उललंऽ€ 15. )} 
(१) हिन्दी या सत्रेजी मँ अवाद करे (13751216 {7:0 (1; 
०7 एदा यू खनास्‌ आत्त ¦ वणिजोः सस्पत्तयः । स्ना 


पीतः । खश्नु छ्छलः । चरव्विनि सक्तिः । दृटः परित्रार्‌ । सम्राड्भ्यः 


( ७५ ) 


(२) संस्कृत मे अजुवाद्‌ करी (18118126 1710 ऽद.18र 1 
सोदागसें के धन ( ४16 1141165 ज ध1€ 1161८875 ). सौदागर 
` म युद्ध ( पष्ट] भाण ललश15 ) अग्नि ( इतञचुन्‌ >) की 
दिखाओं से $ "11 18165 ग 716 ). संन्यासियो के छियि भोजनः 
¦ ( {0००५ {01 प्लप्ताल्छपऽ ). पू की माख ( खज्‌ ४९ 
 &2112.1त्‌ 2 {105 ऊ), | 
८३ >) छद करो ( (016८४ )--सम्रारस्य आका । वणिक्रानां 
 कर्हः । सम्राजे भक्तिः । वृद्धाः परिव्राजाः । छोभना खक्‌ । चरल्विद्भ्यः 

दानम्‌ । | । 
` तकारान्त .पुस्लिग ““भूश्त्‌ राब्द्‌ 


( 18, 0010६877 ) 


एकवचन द्विवचन वटुवचन 
पथमा भूश्च -` भृश्चतौ ` भूभतः 
द्वितीया भभ्वतम्‌ । मूशभरतो भृश्रतः 
तृतीया मभ्रता भूभ्याम्‌ भूयृद्धिः `. 
चतुर्थी भूते भूष दुभ्याम्‌ भृभदुभ्यः 
पन्वमौ भूषत भृश्दुभ्याम्‌ भूभरटभ्यः 
षष्ठी शश्वतः भृश्त्येः भृभ्रताम्‌ 
सप्तमी भूभ्रति भूधतोः मृश 


सम्बोधन (दे) भूभत्‌ 

६ नि. 3.--प्रन्थकृत्‌ ( ५6 फघ्ला० ध6€ 0नोर, अन्धकार ); 
करवानत्‌ (61€ ८0प्तपला०४ ० ५16 0] त, विद्व को जीतने वाख), 
[> +. £ "~ 

दन्त (४16 5011, सूयं), विपश्चित्‌ (2. 168111€त्‌ 1127, चिदा ),. 


८ ७६ ) 


"परभ्धत्‌ (५८४००) कोय ), दाच्रत ८ {0 70011, चन्द्रमा 9), वृहत्‌ 
(18&, बड़ा ), तनूनपात (6९, अन्न ) सदीश्चित्‌ (पट राजी) 


रत्यादि तकारान्त पुद्धिग चच्द्‌ तथा तदित्‌ ( 1 दपणः त्रिजटी ), 
-ससिति (श्ल, नदी), योपित्‌ (छा), खी; विदत्‌ ्४ 26; 


-विजली ) आदि खर्ट ऋन्दा ॐ रप श्यत्‌) जब्दं के समान दते दहं! 


ह), 


£ (र साठ (९०५००९४९) 

पकवंखन द्धिवचन वहुवचन 
-अथमा धोमान्‌ श्रीमन्तौ श्रीमन्तः 
द्धितीया श्रीमन्तम्‌ श्रीमन्तौ श्रीमतः 
तृतीया श्रीमता श्रीमदुभ्याम्‌ श्रीमद्धिः 
चतुर्थी श्रीमते श्रोमद्भ्यएम्‌. श्रीमद्धयः 
पञ्चमी श्रीमतः श्रोमदुभ्याम्‌ श्रीमद्धयः 
-यष्ी श्रीमतः श्रीमतोः श्रीमताम्‌ 
-सघछमी श्रीमति श्रीमतोः श्रीमत्खु 


द | 
-खस्बोधन . (दे) ्रोमन्‌ । 
एर. 2 .--उुद्धिमत्‌ (156,); धीमत्‌ (1प८)11& ८०४, वुद्धिसान्‌), 
| ९० £ । [1 
मतिमत्‌ ८161118० उष्डना् द), वन्धुमत्‌ (112 ५17) {17157160 वन्धु 
[1 $ 4 ‡ न रणचाला 
वाका), अंश्र्मत्‌ (४16 ऽप, सूय), मानुसत्‌(पप171005, छिरणवाखा)+ 
५ ५ = क 
साचुमत्‌ (10८1, पर्वत), आ्ुप्सत्‌ (1018-४ ए17४' चिरजीवी) । 
€.€. [क 
धचुप्मत्‌ (8८6६, चय वारी) खव "मत्‌ प्रत्ययान्त दाव्दं तथा धनवत्‌ 
(1010, धनी), ऋनवान्‌ (\९156. सन्म), पिवत्‌ (1687760, विद्वान्‌) 
-तावत्‌ ( 25 प्राप), उत्ता, + चत्‌ ( 25 [परणठ], जितना )9 कियत्‌ 
र ¬ कि ध 
(ज (पर्‌, दित्नएे, नमस्वत्‌ (8, वायुः जगत्‌ (4०78916 


{ ७७ ) 


पृजनीय) , चिचस्वत्‌ (1116 ऽप), सूयः) आदि वत्‌? भव्ययान्त रखब्द ओर 
कृतवत्‌ (4011९) किया), कातवत्‌ ([710प्7, जाना), चष्टवत्‌ (ट्छ, 


` देखा) भ्र तवत्‌ ( 11814, सुना ), उक्तवत्‌ ( 3701€71, कहा ) आदिः 
; शतवत्‌" प्रत्ययान्त क्रन्द के प “्ीमत्‌' के समान होते है 1 % 


चण न. 


तकारान्त पुललिङ् “गायद्‌ शच्द्‌ ( 51078 ). 


एकवन्वनं द्विवचन वहुवचन 
प्रथमा गायन्‌ गायन्तौ गायन्तः 
द्वितीया गायन्तम्‌ गायन्तौ गायतः 
तृतीया गायता गायदट्भ्याम्‌ गायद्धिः 
चतुथी गायते गायदुभ्यास्‌ गायदुभ्यः 
पञ्चमी गायतः गायदूभ्याम्‌ गायदूभ्यः 
षष्ठी गायतः गायतोः गायताम्‌ 
सक्तमी | गायति गायतोः गायस्षु 
सम्बोधन|' ( हे ) गायन्‌ 


पि. 8.--भवत्‌ (0128, देता इञा ), गच्छत्‌ ( &018, जाताः 
इ), छुरत ( १०:०६, करता इया ), इच्छत्‌ ( ५151४0४, चाहता ` 
इ ), तिषटत्‌ (52.107, खडा होता इञ), जानत ( {10प्शा7६, 
"जानता हज ), प्रयत्‌ (3617९, देखत इजा ) धावत्‌ ( (प178, 
दौडता इ ), श्यत्‌ ( १2.1८) ६, नाचता हुआ ), करिष्यत्‌ (200८६. 





% 'धनचान्‌' श्रीमान्‌" जादि शाब्द व्यञ्जनान्त श्वनवत्‌' ओर श्रीमत्‌? 
आदि सस्रत राब्दो की प्रथमाविभक्ति केरूपदं। इन्हे कभी विद्यार्थ 
अकारान्त श्धनवानः श्रीमान आदि समन्न कर भूल न करं । 

“भवत्‌” { ५०८, जाप ) का रूप भी “श्रीमत्‌ के समान «मवान्‌ ,. 
भवन्तौ, भवन्तः” इत्यादि होते दै । 

५ 


॥ 
3 ॥ 


( ७८ ) 


{० ५०, करने वाख), यास्यत्‌ ८ ४००५४ £ 20, जने वाल ), दास्यते 
(2००६ ४० &{४९, देने बाद), गनिष्यत्‌ (20०८६६० &०, जाने वाराः 
आदि दातु (अत्‌) मौर स्यच (स्यत्‌ ) प्रखरान्त शदो ( टकला शा 
{प पा-€ 09ाप८©७) क रूप “गायत्‌ ' श्रच्द्‌ के समान दते हं 1 
प्रस्तु, जाव्रच्‌ (617 & २प०]२©, जायता इ), शासत्‌ (इ०र्ठणा- 
19, सासन करता हुमा), ददत्‌ (81९18, देत्ता इग दधत्‌ (०1५ | 
{7&, धारण करता हु), विरत्‌. (0556551, धारण करता इभ) , 
आदि शब्दं कै रूप शद ( अच्‌ ) प्रवययान्त दोने पर मी “भूव्‌ ॐ 
समान देते है, अर्थात्‌ “जायत्‌ , जाग्रतौ, जाग्रतः; ददत्‌; दतोः 
ददतः” इत्यादि दी होते हे 4 


“सदत्‌ ऋ्रढद्‌ ( ५१९६६ ) 


एकवचन द्विवचन वहुवचन ` 
परथमा - महान्‌ , महन्तो महान्तः 
(द्वितीया महान्तम्‌ महान्तौ महतः ` 


शेष “गायक के समान । 
भ्यास ( ९561136 15. ) 


(9) [2च्ला०€ (रूप सिखो)ः--भवव्‌ (ध10प) सवत्‌ (लद), 
महत्‌ ( प्रथा, द्वितीया ), इच्छत्‌ › गच्छत्‌ , शासत्‌ , ददत्‌ ( भयमा, 
द्वितीया ) 1 धनवत्‌ › श्रीनत्‌ › यावत्‌ , तावत्‌ , ऊत्‌ , दुत्यत्‌ ( अथसा 
१ चचन्‌ ) 1 | 

२) हिन्दी या अंगरेजी से अलुवाद्‌ कये ( {77151216 17112 
पवा 0 चपट 9--पच्छता बाख्केन । सान्तः यृक्षाः । नूत्यद्धि 
मयूरः 1 पिः छर गच्छता । मातः खात्‌ जएच्छता । सिसता श्रेः । 
यावान्‌ । कियान्‌ 1 तावान्‌ । छियखिः चरैः । 


( ७६ ) 

(३) बवान के छियि ({01 ध16 5८0६), मिमानो से0प 
{116.171{6111 €), (टो) वड (६७० 81€8.) । . 

जाते हृषु मादमियों मै (17 प 80178), जानते इष (रो) 
छात्रौ का (रज ८0 इप्पतल्ा§ 17000178), देखते हुए ख्डकों को 
४0 045 3661). । 

(४) शुद्ध करो ((011€0४):-- 

बुद्धिमानस्य पुरपस्य ! ानवानाः जनाः । ददन्‌ नरपतिः । वख्वानानां 
युद्धस्‌ । श्रीमानेन भृभ्छतेन । अश्ुमानस्य किरणाः । ॥ 


नकारान्त पुञ्चिग “लधिमनः चाडद्‌ (12010688) 


| एकवचन द्विवचन वहुवचन 
भथमा तलधिमा लधिमानौ  लधिमानः 
द्वितीया ` लधिमानम्‌ लधिमानौ रुधिन्नः 
तृतीया लधिखा लघिमभ्याम्‌ लघिमभिः 
चतुथी लधिच्चे लघिमभ्याम्‌ ज्विमभ्यः 
पञ्चमी लधिस्नः लधिमभ्याम्‌ लघिमभ्यः 
' षष्ठी लधिष्ः लधिष्ोः लधिष्म्‌ 


सप्तमी लधिकिःलधिमनि लधिस्नोः लधिमश्ु 
सम्बोधन ( दे ) लघिमन्‌ | 


पष, 8.- गरिमन्‌ (1680111685, गुरुता), टडिमन्‌ (11210655, 
दृता), म्ेमन्‌ ( 2८४५०11 ), मदधन्‌ ( 1120, च्विर ) इष्यादि पुग 
तथा पामन्‌ (३५९1, खजरी), सीमन्‌ ( 00110275, सीमा ›) इत्यादि 
स्ारग नकारान्त रन्दो के रूप 'ल्धिमन्‌ शब्द्‌ के समान होते ह । . 


{ ८ ज 

“राञंदःः सछाडट्‌ (19६) 

एकयन्यल द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा राजः राजानो राजानः 
द्वितीया सजानम्‌ राजानो राक्ञः ' 
तृतीया राका साजस्याम्‌ राजिः 
उतुथी राल्ञे ` राजभ्याम्‌  सजभ्यः 
पञ्चमी राज्ञः राजम्याम्‌ राजभ्यः 
षष्ठी प्य॑न्नः राज्ञोः राज्ञाम्‌ 
सक्तमी शाक्तिः, पजजनि स्कोः पयाजसु . 
सम्बोधन (दे) रजन्‌ | 

(आत्मन्‌? राव्द्‌ ( ०४) ) | 

पकचन्तन द्विवचन वहुवचन ` 
रथमा त्मा आत्मानो श्रात्मानः - 
द्वितीया आत्पानम्‌ श्रात्माने आत्मनः 
तृतीया श्रात्पलः च्मात्मभ्याम्‌ आत्मसिः 
चतुर्थीं आत्मने श्रात्मभ्याम्‌ शआ्रात्मस्यः 
पञ्चमी ध्रात्सचः श्मात्सभ्याम्‌  आत्सभ्यः ` 
षष्ठी आआत्पनः शरासः प्रात्सनाम्‌ 
सप्तमी श्ात्मनि त्मनो आत्मसु 
सस्योधन ( हे ) अएत्मन्‌ ® 





& "राजाः “जात्माः आदि नकारान्त रब्डं के परथसा एकवचन के 
रूपों को वियार्थी मूरखब्द (घ्रातिपदिक) ससन्त कर हिन्दी कै खूप के 
साम्य के कारण भूर कर वैरते हँ, पर वे आकारान्त तदी, नकारान्त हैँ । 


( 


८९ 


2/. 2.-अवेन्‌ (10156, घोडा); अदमन्‌' (50116, पत्थर); 
यज्वन्‌ (58011001, यजमान); यक्ष्मन्‌ (0050), राजयक्ष्मा); 
षिजन्मन्‌ (10९ 00111, द्विज); ब्रह्मन्‌ (12111112.11) इत्यादि जिन 
नकारान्त शब्दौ के चू कारके पुव म तथा व संयुक्त वर्णं रहते ह उन 


श्दों के रूप प्रायः “आत्मन्‌ शब्द के सञ्रान हीते है । 


प्रथमा 
दितीया 
तृतीया 
चतुर्थीं 
पञ्चमी 
. षष्ठी 
सप्तमी 
सम्बोधनं 


प्रथसः 

दितीया 
तृतीया 
चतुथी 
, पञ्चमी 


। युवन्‌" रशच्द्‌, (४००९ 11180) ` 


एकवचन द्विवचनं 
युवा युवानो 
युवानम्‌ युवानौ 
यूनाः ` युवभ्याम्‌ 
यूने युवभ्याम्‌ / 
यूनः युवभ्याम्‌. 
धूत ^: यूनोः 
यूनि यूनोः ,, 
( दे ) युवन्‌ ॥ 
“हवन्‌ ˆ छाऽद्‌( ०६ ) 
एकवचन द्विवचन 
ष्वा . श्वानौ 
एवानम्‌ एवानो 
श्यना शवस्याम्‌ 
शुने श्वभ्याय्‌ 
शुनः श्वभ्याम्‌ 


बहुवचन 
युवानः 
धूनः 
युवभिः 
युवभ्यः 
युवभ्यः 
यूनाम्‌ 
युवसु 


बहुवचन 
स्वानः 
शुनः 
वसिः 
श्वभ्यः 
श्वभ्यः 


{ ८२ ) 


एकवचन द्विवचन वहुवचन ` 
वष्ठी शुनः शुनोः शुनाम्‌ 
सक्षमी शनि नोः श्वसु 
सम्बोधन (हे) श्वन्‌ 


श्भ्यासर ( ए>ला्ंऽ€ 16 ) 
(१) 7260176 (हप लिखि) -- गरिमन्‌; युच्‌. श्वन्‌ द्वितीयः 
वहुवचन, ठृतीया, चतुर्थी, पञमी, पष्ठी ओर सक्षम एकवचन । 

राजन्‌, आत्मन्‌ ८ सक्षमी एकवचन, दृतीया वहुवचन, सक्मी - 

` चटुचचने >) 1 
(र) हिन्दी या अगरेजी न असुवाद्‌ करो ( {{2.812४6 1719, 
ताप्तां ० ०९17579) - । 
युवानं म † जूनि चैवरवपाकेच ! यूनः } राङिभक्तिः। आत्मना । , 









करो (11215186 [11४0 ऽस 
००९७). युदा पुरूषो के स्यि 0 $छणा& 
&). हे राजा (0 (६). राजा के टि ` 
(७ 8. पण1८€-ए0तप). 


दो कन्त ते (र्ध 
1060). राजास (7८ 
01 [स ण्). द्विज कै 


४०९ (क [9 
राजं भाक्तः । ङविसास्‌ । कर्नानेखु पण्डितेषु च ) 


“इष गुणिन्‌: राढद्‌ ( ९०९11066 ) 
द्विवचने वहुवचन 
थमा गुरिनो युरिनिः 
द्वितीया गुणिनौ गुणिनः 
तृतीया 


युरिभ्याम्‌ शशिभिः 


( < ). 


| एकवचनः दिकव्चन बहुवचन 
चतुर्थी शगुसिने गुखिभ्याम्‌ गुरिभ्यः 
पञ्चमी ` गुणिनः ` शुरिभ्यस्‌ -गुशिभ्यः 
षष्ठी शुणिनः शशिनोः गुणिनाम्‌, 
सपमो गुणिनि गुखिनोः गुणिषु 


सम्बोधन (दे) गुणिन्‌ 

2/, 2.--धनिन्‌ (11८10), चानिन्‌ (15) अरथिन्‌ (110 2515 
2.1 117&, याचक), तपस्विन्‌ (25016), तेजस्विन्‌ (11111212६.) 
एकाकिन्‌ (21016, अके), करिन्‌ (€1€711270,हाथी),पक्षिन्‌ (11+५,) 
मन्त्रिन्‌ ( 17117115६€८ ), शेगिन्‌ ( 5101६ ), स्वामिन्‌ ( 12.517 9, 
साक्षिन्‌ (11685 गवाह), इत्यादि श्रन्‌ भागान्त शब्दो के सूपं 
शुणिनू" दीब्द्‌ के समान होते दँ ।& 

केवर "पथिन्‌" (8.४) आदि शब्दों का रूप प्रथक्‌ होता है । 


«पथिन्‌ दाद्‌ ( एफ) 


एकवचनं द्विवचन वृद्ुवचन 
परथमा पन्थाः पन्थानौ पन्थानः 
द्वितीया पन्थानम्‌ पन्थानो पथः 
(तृतीया पथा पथिभ्याम्‌ पथिधिः 
प्वतुर्थीं पथे पथिभ्याम्‌ पथिभ्यः 
पञ्चमी पथः पथिभ्याम्‌ पाथभ्यः 





& श्युणी' “धनी' श्वानी आदि शब्दां को द्द" कारान्त नदीं समश्चना 
चाहिये, ये “इन्‌” भागान्त गुणिन्‌" धनिन" त्तानिन्‌ आदि दँ । 


( < ) 


, पकवचन .. द्विवचन वहुवचन - .. 
ष्ठी पथः पथोः पथाम्‌ 
खक्तमी पथि पथोः पथिषु 4 


सम्बोधन ( दे) पन्थाः 
अभ्यासं (.;€५5€ 17} 

८ १ ) हिन्दी या जयेजी सं अवाद्‌ करो ( ({271518.॥€ 1716 
{714} ०४ 18151 )ः- तज स्तनास्‌ 1 स्ानिभिः जनेः! पधि ! गुणय । 

८ २.) संस्छृत मे जलुवाद करो {2051216 170 52151४0 | 
रम रास्ता ( ०780८1४ 2४112. 9 . अकरं जादमीं से (ष 
{12.71 210€ >). गुणिय में ( 17 16 ल प्ट्त्‌ ). तपस्वी के ष्यं 
( 07 अ 25८८४०9 = 

(२) शध करो ((011€0६ )ः--मन्तरीन्‌ । चलीसु पुर्षे ! गुणी 
नाम्‌ च धनीनां च । नखीनां च नदीर्नाच श्छ्वीनास्‌ श्खपाणिवाम्‌ । 


सक्रारान्त पुल्लिंग ^ शवेधस्व्‌* चठद्‌ (८५९2६01) 


, पकवचन द्विवचन वहुवचनं 
प्रथमा वेधाः वेधसौ वेधसः 
द्वितीया वैधसम््‌ वेधसो वेधसः 
तृतीया वेधसा वेधोभ्याम्‌ ` वेधोभिः 
चतुर्थी वेधसे ` वेधोभ्याम्‌ वेधोध्यः 
पञमी वे्खः वेधोभ्याय्‌ देध्येस्यः 
षषी वेधसः ` ` वेरः वेधसाम्‌ 
सपमी वेधसि वेधसोः वेधः 


खस्वधन ( हे ) वेधः. 


( प ) 


^. 5.--विद्रस्‌ , ख्वीयस्‌ , पुसस्‌, आदि कं चब्टों को खोड कर 
चन्द्रमस्‌, (1116 1110013), दिवौकस्‌ ( &०५, देवता ), इुमनस्‌ (88५ 
शोकित), प्रचेतस्‌ ( ४६.128, वदण ), विमनस्‌ ( 2.4 ), विहायस्‌ 
(अ $, आकाश) इत्यादि सव पुिन्नः तथा अप्सरस्‌ (05111711) सुम- 
नस्‌ ( 70९, एक ») आदि सकारान्त छब्दां के रूप वेधस्‌" के तुल्य 


कृ 


हत इ । 
सकारान्त पुर्लिग “विद्धस्‌” शब्द्‌ (1,621000) 


एकवचनं दविगचन ` बहुवचन 
अथमा विद्धान्‌ विद्वांसौ विदधांलः 
द्वितीया . विद्धंलम्‌ . विद्धसौ विदुषः 
वतीया . विदुषा ` बिद्दुभ्याम्‌ विद्धिः, 
चतुर्थी विदुषे . ,. बिद्धदुभ्याम्‌ वबिददुभ्यः 
पञ्चमी विदुषः विद्धह्भ्याम्‌ विद्वद्भ्यः 
षष्ठौ , विदुषः ` चिदुषोः विदुषाम्‌ 
सप्तमी विदुषि विदुषोः . विद्धस्छु , 


सम्बोधन (हे) बिद्धन्‌ 


“लघीयस्‌ श्वढ्द्‌ (1,1६61) 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
रथमा लघीयान्‌ लघीयांघौ लघीयांसः 
द्वितीया लधीयांसम्‌ लघीयसी लघीयः 
तृतीया लघीयसा लघीयोभ्यास्‌ लघीयोभिः 
चतुर्थौ लघीयसे ` लघीयोभ्याम्‌ लघीयोभ्यः , 


( < )' 


एकवचन द्विवचन वहुवचन 
पञ्चमी लघीयसः लघीयोभ्याम्‌ लघौीयोभ्यः 
ष्ठी लघीयसः लघीयसोः लघीयसराम्‌ 
 ख्मी लघीयसि लघीयसरोः लघीयसु 
सम्बोधन ( हे ) लघीयस्‌ 
श््यस्‌' घत्यय निष्पन्न खमस्त शब्दौ के रूप लघीयस्‌" . 
शब्द्‌ के समान होते है । 


^पुमस्व्‌"' छाठद्‌ (1187) 


` एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा पुमान्‌ पुमांसो पुमांसः 
द्वितीया ` पुमांखम्‌ पुमांसो पुंखः 
तृतीया पुंल - पुस्स्याम्‌ - पुस्मिः 
चतुथौ ` पुंसे पुम्भ्याम्‌ `` पुम्भ्यः 
पञ्चमी पुंसः पुस्भ्याम्‌ पुम्भ्यः 
घष्ठी पुंखः पुंसोः एंसाम्‌ 
सत्तमौ पुंसि पुंसो - पुं 


सस्बोधन (हे) पुमन्‌ 
श्मभ्यास ( ८2616156 {8 ) 


( १ ) हिन्द या अग्रजी मे अुवाद्‌ करो--( {21151216 {110 
प्रप्ता 0 हण )--स्वीयत्ति जने । विहायसि मतिः । विदुषां 
सत्कारः । एुम्मिः परिपूर्णां नगरी । कनीयसः! आना । 


( € ). 


८ २) सस्तत मे अनुवाद करो (11215121 {710 ऽद ्र६~ 
विमन पुरुप से (र 2. 52. 1279. पुरषो मे ८7 (ला), विद्वानों 
का( ° € 1€86त्‌ ). कनीयान भ्राता मै ( [1 ०पाह्लः 


0पालाः ) । 


(२) छुद्ध करो ( @०1<८६ ):--विद्धानौ । मूखस्यपुमानस्य । 


व्यथं जन्म । रघीयाने कारणे । अप्सराणां कुरे । 


वहुवचन 
वाचः 
वाचः 
वाग्भिः 
क्एग्स्यः 
वाग्भ्यः 
वाचम्‌ 


स्निलिङ 
उकारान्त “चाच” शब्द्‌ ( 9766९] ) 
एकवचन द्विवचन 
पथमा वाक वाचौ 
द्वितीया वाचम्‌ वाचौ 
तृतीयां चाचा वाग्भ्याम्‌ 
चतुर्थीं वाचे वाश्भ्याम्‌ 
पञ्चमी वाप्यः वाग्भ्याम्‌ 
षष्ठी वघ््वः वाचोः 
समी वाचि वाचोः 


‹ सस्बोधन (दे) वाक्‌ 


वाद्य 


समास भे युक्त होने पर भी वाच्‌" शब्द्‌ कारूपण्लाही 


होता, जसे, सत्यवाक्‌ पुसषः । 


समी पुल्लिङ्ग शौर सरीलिङ्ग चकारोन्त शब्द के रूप घाच्‌' 


के समान होते है । 


( < ) 
दकारान्त “चछपट्‌ः ऋ्द्‌ ( 020४6 ) 


। प.कवचन द्विदचन वहुवचन 
ग्रथमा  श्रापत पदौ 

द्वितीया श्रद्‌ प्रापदौ छ्मापदः 
तृतीया  आअप्पद्‌! पद्भ्याम्‌ ्रापद्धिः 
चतुर्थी ` पदे आआपटूम्यास्‌ = अपदुभ्य' 
पश्चमी श्रापद्‌ः पआपङुभ्याम्‌ आपद्भ्यः 
षष्टी आपदः पदोः श्मापदम्‌ 


समी आपदि ्मापदोः श्रापत्छ 
सस्योधन (द) अप्प ॑ 
समाख मै युक्त सोने पर अर्थात्‌ पुलि दो जने पर्भी ` 
इसका रूप येल ही होता हे 1 जैसे, तीप जनः । पुलिङ्ग या 
खीलिङ्ः सभी द्कएरल्त शब्दयै के रूप “्रापदू के समान 
जेते, खस्प टू, विपद्‌, रदः उद्धू इत्यादि । 


पकारान्त “चप्‌ च्राच्द्‌ ( भध ) 


ववचन 
श्रथम ष्पः 
दितीयः ्मपः 
तृतीयः द्धिः 

` - चतुर्थ प्रह्भ्यः 


पञ्चमी ्दुभ्यः 


( ८ ) 


ववचन 
. षष्टी अपाम्‌ 
सप्तमी ` अप्छु 


शप्‌ शब्द्‌ का भरयोग केवल बहुवचन मे ही होता हे । 


वकारान्त स्त्रीलिंग ^“दि च्‌ शब्द्‌ ( प्तत्थएल ) 


एकवचन = द्विवचन वहुवचन 
पथमा चोः ˆ - ` दिवो, ` दिवः 
द्वितीया याम्‌, दिवम्‌ , विवौ दिवः 
तृतीयए दिवा द्युभ्याम्‌ दयुभिः 
। चतुथी, दिवे दुभ्याम्‌ ` चुभ्यः 
पश्चमी दिवः `, दुभ्यपम्‌ युभ्यः 
वष्ठी द्विः दिषोः दिवाम्‌ ,. 
 सक्षमी दिवि दिवोः द्युषु 
खाकारान्त (दिशः दाञ्द्‌ ( ००९५९) | 
एकवचन. द्विवचन वहुवचन 
(श्रयमा. दिन्‌ दिष्तै दिशः 
द्वितीया दिशम्‌ दिशौ दिशः 
तदीया दचिश्षा ` दिग्भ्याम्‌ दिभ्बिः 
चथ व्ि दिण्भ्याम्‌ दिग्भ्यः 


यदमी दिशः , दिग्भ्याम्‌ दिभ्भ्यः 


( & 


एकचचन द्विवचन - बहुवचन 
षष्टी दिशः दिशोः दिशम्‌ 
सप्तमी दिशि दिशोः दिक 
सम्बोधन द) दिक्‌ 


ईट्‌ ( ऽप}, णेखः ); कीदश्‌ ( 12४17१६९, कैसा ) 
तादृश्‌ ( 5०५} 1४९, केसा ); भवादश्‌ ( 11: ०४, श्रापके 
पेसा ) इत्यादि पुद्िग तथा ख््ड्श्‌ ( टप 00811. सुन्दर, 
सनी) खयर्‌ ( वल्ला-ट$़व्प्‌ 0708, प्रुगनयनो ) श्रादि 
खीलिङ्ग श्रकारान्त शब्दो के रूप दिश के समान होते है । 
श्रम्यासप्थं पुल्लिङ ओर खीलिङ्ग ग्यञ्चनान्त शब्दो के 
युवाद्‌ ( {8० ) 
गुणी जनो से (1 पण2{70€त एला )--यणिषु जनेषु { सन्ना 
की आक्ता ( 1€ गवलया ग ४1€ 000 )-- सन्राजः आङ । 
आपत्ति म (7 521्€४ )--जापदि । ऊत्तं मे ओर चाण्डार 
मै ( 77 3 ५०६ 876 {72 ©) 21812. )- छुचि चैव इवपाके च 
धापदं का मागं (€ एप) ग वणल आपदां पन्थाः । छोटा 
मई ( $०णण्लयः 0५0८0€ )-- कनीयान्‌ श्नात्ता । दिशां मे सख 
दुगा ( 97684 17\ 0०21175 )-- दिष्चुविस्वृतः । पानियं की राशि 
€ (नाल्प त फण्थ्लाः )--अपां ससचिः । विदानो की अभ्य्थना 1 
( {९50५ ० प०€ 12160 )-- विदुषाम्‌ अभ्यथेना ! बोली मे जगत 
(16010; 10 3€व्८)--वाचि अग्डतम्‌। दौडते इए नकरे (11118 
2०245 )-- धावन्तः छागः । स्वर्गं मे या प््वी से (17 एल्छण् 
07 {0 ४0८ €8पा दिवि वा शुषिदा। चुका पति को(४0२ 


एण्ड ॥पऽछव्यत्‌ )-- युवानं पतिस्‌ । हानी सदमी कै छि (0 
2. 16816 87 }--क्तानिसे जनाय ! । 


५. ५. ~ 


भ्यास ( 22616188 15 ) 
` (9) सस्त मे अनुवाद करो (21158170 581811४): 
युवा पुरुषों से (0 $०प1& 11611), कत्ता का छुण्ड (00६ ग ५०5) 
विद्वानों के लिये ( {0४ ४1€ 18176 ), मन्त्रय की राय ( € 
` छन्रि्जा ग ध€ 70175६65 ), श्रीमान्‌ पुरूषो ॐ लिये ( {01 
 0पपा86 ला ), सक्राट्‌ की घोपणां ( 16 01088०7 
2 ६16 {1{0€01 ) 

(२) शुद्ध करो ( 011८ )ः---वलवानेन सह । दुर्गमे पथे । 
 आत्मस्य कस॑स्य फर्‌ । धनीस्य पुहपस्य । विपदे सम्पदेद्चैव । 

आत्माय वर्धुः । श्रीमानस्य नृपस्य 1 


नपसक लिंग | 
तकासान्त “श्रीमत्‌? शब्द्‌ (९01४) 2६6) 
एकवचन दिवचन बहुवचन 


प्रथमा श्रीमत्‌ श्रीमती श्रीमन्ति 
द्वितीया श्रीमत्‌ श्रीमती श्रीमन्ति 
सम्बोधन दै) श्रीमत्‌ 
शेष विभक्तियौ रौर वचनो मे इसके रूप पुलिङ्ग शब्द्‌ के 
समान होते दै । खमी तकारान्त नयुंखक शब्दौ के रूप प्रायः 
श्रीमत्‌ शब्द्‌ के लमान होते है 


“महत्‌? खाञ्द्‌ ( ७५९४५ ) 


एकवचन द्विवचन वहुवचन 
प्रथमा महत्‌ महती महान्ति 
द्वितीया महत्‌ महती महानस्ति 


सम्बोधन (दे) महत्‌ 


५. < 


9 क. _ इन श - ॐ ७५, भतः 
रोघ ध्विमक््ियों सें पुच्लग के समान सूपदातदे। 


नकासस्त नपुंसक “धामन” शच्द्‌ ( ००२१९ ) 


एकवचनः द्विवचन - वहुवचन 
थया. धाम म्न धामनी धामानि 
द्वितया धाम ` धास्नी, धामनी धामानि 


खस्योधनर डद) थास, धयन्‌ 

शतेष रूप पुद्िग मे “लथिमन> के खभान होते ह । कमे 
आदि कई शब्दो सो छोडकर इमन्‌ { "००८, रस्सी ), नामन्‌. 
{ ०206, नाम ), भमन्‌ ( अफटन्ध० ), लोमन्‌ ( 8, ` 
से), व्योमन्‌ ( ७55 आका ), सामन्‌. ( सामचेद्‌ ), हेमन्‌ 
( ॐ०1त, खोना ) आदि नपुंखक शब्दौ के रूप श्वामन्‌ः के 
समान होते इं 1 


“कस्स शष्ट ९ ७० ) 


एकवचन द्विवचन -वडुवचन 
अथमा कम्मं कम्मेरी कस्माशि 
द्वितीया कम्मे ˆ कर्म्मणो कस्मसि 


सम्योधन (दे) कन्म, कम्मेच्‌ 
श्प रूप युचि आत्छच शब्द्‌ क समत ह्येते हँ ] 

४. &.--चस्सन्‌ ५ ७17, चमङ्ध ), जन्सन्‌. ( रध, जन्म ), 
व्यन्‌ ( 870प, कवच >, चास्सेन्‌ ८ 21011765, सुख ), वत्सेन 
( ०३५, राह )> भस्म ( 25068, रा ) सञ्चद्‌ ( ०५५९, घर ), 
चेदसच्‌ ( 0७९, चर >, छ्चत्‌ { 055, गु्ठमेष ». . रक््मन्‌ 
{ यु, चिद्व > खाहि के खूप कमनः र्ट्‌ के ससन दते हं । 


( ६ ) 


"हस्‌ चाञ्ट्‌ (क) 


एकवचन दिवचन वहुवचन 
प्रथमा . दहः द्मही, अहनी अहानि 
द्वितीया श्रहः . आही, अहनी अहानि 
तृतीया शहा अहोभ्याम्‌ अहोभिः 
चतुर्थीं हे उअटोभ्याम्‌ अहोभ्यः 
पञ्चमी प्महः , अहोभ्याम्‌ अहोभ्यः. ` 
षष्ठी श्रहः . श्रह्यः अहम्‌ 
सप्तमी द्मह्ि, अहनि हीः अहु . 


सम्बोधन (दे) अहः 
` सकारान्त नपुंसक “पयस्‌: राठ्द्‌ (प्य, 1111) 


एकवचन दविवचस बहुवचन 
प्रथमा पयः . - पयसी पयांसि - 
दितीया पयः पयसी पयसि 


देष विभक्तिथों मं इसके ख्प “वधय शब्द्‌ के 
समान होते है। 

>, 2.-सनस्‌ ( 10110], सन ), चेत्तसू (पा77त, मन), अम्भस्‌ 
(2 ४€, जल >), अयस्‌ `( 17011, खोदा); उरस्‌ ( 01685, छती ), 
' छन्दस्‌ (71616, प्य), तपस्‌ ( 7631166, तपस्या )› वयस्‌ ( 286, 
उस्र); रसू ( ७४ धूली )› यज्चसू ( {116, यश्च ), वक्चस्‌ 
( 1685६, छाती ) वचस ( 50660, बोरी ); वासस्‌ ( ०10४, 
कपड़ा )› शिरस्‌ ( 11€४.4, शिर ), सरस्‌. ( ध्य], सरोवर 9) चादि 
असु" मागान्त नपुंसक चन्दो के रूप “पयस्‌ "शब्द के समान होते है \ 


पथमा 
द्वितीया 


तृतीया . . 


र्थी 


चतु 
पञ्चमी 
खष्न 

-सश्मी 
-सखमस्वोधन 


& ) 


(विम्‌ शडद्‌ (19८1060 ६७) 


एकवचन 
हविः 
हविः. 
हविषा 
हविषे 


` हविषः 


हविषः 
हविषि 
(हे) हविः 


द्विक्चन 
हविषी 
हविषी 
हविर्म्याम्‌ 
हविभ्याम्‌ 
हविर्भ्याम्‌ 
हविषोः 
हविषोः 


वहुवचन 
ह्ीषि 
हवीषि 
हविर्भिः 
हविभ्यैः 
हविभ्यः 
हविषाम्‌ 


, हविभ्ु 


अच्‌ (८-0276, ज्वालां ), ज्योतिस्‌ ( 08४, अकाश), 
-वर्दिस ( इच्‌ ), सर्पिस्‌ ( 21९6 ) रादि इस्‌" भागान्त नपु 
सक शब्दौ के रूप “हविस्‌ शब्द्‌ के लमान हयोते है । 

"उस्‌" 'यागाल्त चर्ख ""धनुस्‌(ˆ राञ्द्‌(0 फ) 


प्रथमा 
द्वितीया 
तृतीय! 
वदतुर्थी 
पञ्चमी 

$ ठी 
सक्तमी 


कवचन 
धुः 
श्ययुः 
दुय 
धुप 
धुप 
धवः 
धलुषि 


सम्बोधन द) धनुः 


द्विवचन 
धनुषी 
धषी 
धचम्याम्‌ 
धयु्याम्‌ 
धलुभ्यास्‌ 
धलुप्यैः 
धटः 


वहुवचन 
धदूषि 
धनूंषि 
धलुधिः 
धयुभ्यः 
धुभ्यः 
धनुषाम्‌ 
धनुष 


( &५ ) 


आलुसु ( 2९०, वयस्‌), च्चस्‌ { €४९, जख), वपुस्‌ ( 10५४ 
शरीर ), यज्ञस्‌ (यच) आदि “उस्‌. भागान्त नपुंसक शव्द के रूप 
श्वनुसुः शब्द्‌ के समान होते है 1 

श्रम्यासाथं श्चञुवाद ( गु"215]2.011 ) 

बडे सरोवर ( 18.8€ £21)8 )--सहान्ति सरांसि, नाम से प्रसिद्ध 
{2170प5 एश्न 78716 )--नान्ना प्रसिद्धः 1 अपना नपस गुर्‌ का नम 
ओर अतिकपण का नाम (015 0 1181716, {€2.{1€5 112.1116 
"611 #1€ 13116 01 2. & 168: 11156 )--आत्मनाम गुयेनाम ना- 
` मातिकृपणस्य च । क्या कस जर क्या अकम (11211520 21 
08 17-2001] )-किष्‌ कसं किस जकर इति । दू से जला इजा 
। ( एणा एङ पी )--पयसा दषः । मन मं इसरा, बोरी मे दूसरा 
. ( ऽ०पालप्् 17 11171, 01601108 156 11 50९८0 )-- 

मनसि अन्यत्‌ वचसि अन्यत्‌ 1 मनसे चिन्तित ( ५0६४ 9 

11170)--सनसा चिन्तितम्‌. । जन्म से शूद्र (पत. 0४ पत) 

जन्मनां शूद्रः । धनुष पर चटी इई डोरी ^ 517 12861160. 0 
- 0 )ो--घनुपि आतता मौचीः । चाण्डार के घर से (107) ५1 

1105 ७ 2, 011210218. )--चाण्डाङस्य वेदमनः । दिन, रात ओर 

दोनो सन्ध्या (42.४, 211८ 7100६11 व्ण 200 तप्ञ)-- 

अष्टः च रात्रिः च उभेच सन्ध्ये । घीसे आग के समान ( 1116 776 
६) प्र £&1166 )--दविपा करष्णवर्सैव । 

भ्यास ( 0616136 20.) 

(९) हिन्दी या अगरेजी से अनुवाद करो ( {12115126 11110 
110त 0 (दा); -देवानौ सद्मनि ॥ जन्मना कर्मणा च जातिः। 
सरसि विकसितं पञ्चम्‌ । दिरसा स्नातः । तपोभिः रोका; । "गायत्री छन्द. 
खा भाता! भस्मनां चयः 1 रसो भूषणम्‌ । । 





सच्छन्ः = 


( & ) 


*, 


श्नत्‌ ( शतु ) प्रत्ययान्त नपुंखक शब्दा मरै भ्वादि भ्रौ 
दिवादिगणीय धातुश्च से बने शब्द्‌ "गच्छतः के समान ओर 
कुछ च्छत्‌ के खसान दोते ह । 
इन्‌भागान्त चपखकत (स्थायिन्‌ चाट्द्‌ (2९126116) 

' एकवचन द्विवचन वहुचचन 

प्रथमा स्थायि स्थायिनी स्थायीनि 
द्वितीया स्थायि स्थायिनी स्थायीनि 
सम्बोधन (ड) स्थायिन्‌ 

शेष शगुणिम के समान । 

इन्‌ भागा्त खय नपुंसकः शब्द्‌ के रूप णेस दी रोते है। 

खस्यैनास् ( एः०प्०पणः । 
५सथ्व” शब्द्‌ ( ^\11, 1101 ) --पुल्चिङ्ग# 


| एकवचन द्विवचन ववचन 
~ व्व र 
, प्रथमा सञ्यः खट सच्चं 
, द्वितीया सव्यम्‌ सव्वं सर्व्वान्‌ 
, । ५] १.५.५१ 
. तृतीय . सन्वंण ख्याभ्याम्‌ सव्व 
` चतुर्थी सव्व॑स्मे सर्व्वाभ्याम्‌ सव्वेभ्यः 


® पुग का विशेषण होने पर एुषटिग, नपुंसक का विशेषण हयेने 
पर नपुंसक ओर खीटिग का विरोपण होने पर दसनत रूप दीखिगके 
समान होता हे । ` एष्छिग “गज' ओर खीरगि '्टता' से चतुर्थी, पञ्चमी, 
५१: र ६ ऋ ७ क चश क 9 
~ पष्ठी ओर सक्षमी मे जो भेदं पदता ल खः देखो । 
3 


{ १०२ ) 
(“इद्धः काव्द्‌ (कऽ) 


पुचचिङ्ग 
एकवचन , द्धिक्चन वहुवचन 
प्रथमः यम्‌ इमो इमे 
द्वितीया ` इमम्‌ इमो इमान्‌ 
तृतीया . अनेन ऋभ्याम्‌ एमिः 
चतुर्थी, स्मै अभ्याम्‌ एभ्यः 
पञ्चमी परस्माद्‌ श्रास्यास्‌ ` एञ्यः 
षष्टी स्य ` अनयोः एषाम्‌ 
सप्तमी अस्मिच्‌ अनयोः एषु 
नपुंसक सिंग 
एकवचन दविक्चन बहुवचनः 
प्रथमाः इदम्‌ इमे इमानि 
द्वितीया इदम्‌ इमे इमानि , ` 
मन्य विभक्तियो यं पुल्लिङ्गः के समान रूप होते है । 
स्व्रीलिङ््‌ 
एकक्चन दिकव्चन बडवचत ` 
सथन इयम्‌ इमे इमः 
दितीवा इमा द्मे इमाः 
तीया अनया प्रास्यास्‌ मासि 


चत शी ४०५ ४ छ 
चतु प्रस्य अभ्याम्‌ आभ्यः 


( १०३ ) 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
पञ्चमी अस्याः आस्याम्‌ प्राभ्यः 
षष्ठी स्याः छ्ननयोः मासाम्‌ 
, सप्तमी अस्याम्‌ अनयोः आदु 


दिप्पणी--अस्मद्‌ ओर युष्मद के जो दूसरे रूप मा, मे, नौ ओर नः 
तथा ला, ते, वाम्‌ ओर वः क्रमशः दते है उनका प्रयोग वाक्य या शोक 
के चरण के आदि मे अथवा च, एव, वा, हा के पृव्वं मे नदीं किया जात्ता 
जैसे, मे ईश्वरः मा व्वा च पातु इत्यादि प्रयोग जचद हे । 


“किम्‌ चाव्दं ( प्र, 1160, ५४08६, कौन ) 


- णुचिङ्ग 
एकवचन द्विवचन वहुचचन 
, प्रथमा कः | 
द्वितीया कम्‌ क्तौ कान्‌ 
तृतीया केन काभ्याम्‌ कः 
चतुर्थीं कस्म काभ्याम्‌ केभ्यः 
पञ्चमी कस्मात्‌ कास्यम्‌ केभ्यः 
धषी कस्य कयोः केषाम्‌ 
सघ्मी कस्मिन्‌ कयोः केषु 
नपुंसक लिद्ध 
एकच चनं द्विवचन वहुवचन 
परथमा किम्‌ चे कानि 
द्वितीयाः किम्‌ के कानि 


शेप विक्तियो भे रूप धुललिङ्ग के समान होते है । 


एकवचन 
मथमा क्म्‌ 
द्वितीया काम्‌ 
वतीया कय 
चतुर्थीं कस्ये 
पञ्चमी कस्याः 
षष्ठी कस्याः 
सप्तमी कस्याम्‌ 


( १० ) 
स्त्रीलिड् 
द्विवचन ` 
को 
कस्याम्‌ 
काभ्याम्‌ 
काभ्याम्‌ 
कयोः 
कयोः 


वहुवचन 
काः 
काः 
काभिः 
काभ्यः 
काभ्यः 
कासाम्‌ 
कासु 


भयदः शब्द्‌ (10, पकाल, फा जो) 


एकच्चन 

प्रथमा यः 
दितीया यस्‌ 
ठतीया येन 
सलुर्थीं यस्मे 
पचमी यस्मात्‌ 
षष्ठी यस्य 
सप्तमौ यस्मि 


युलि्कलिङ्ग 


द्विवचन 


यो 
यौ 
यास्थाम्‌ 
` याभ्यस्‌ 
यस्यास्‌ 
ययोः 
ययोः 


बहुवचन 
ये 
यान्‌ ` 
येः 
येभ्यः 
येभ्यः 
येषाम्‌ 
येषु 


( १०५ ) 


नपुंखक लिङः 
` एकवचन ` द्विवचन वहुवचन 
प्रथमा यत्‌ ये यानि 
तीया यत्‌ ये ` यानि 
शेष चिभक्ियौ मै पुल्लिङ्ग के खमान रूप होते है । 
श्रील 
| एकवचन द्धिक्चन बहुवचन 
परथमा या ये याः 
। द्वितीया याम्‌ + याः 
तृतीया यया याभ्याम्‌ याभिः 
चतुथी , ` यस्यै याभ्याम्‌ यास्यः 
पश्चमी यस्याः याभ्याम्‌ याभ्यः 
पष्ठी यस्याः ययोः यासाम्‌ 
सत्तमी यस्याम्‌ ययोः यायु 
“तद्‌” शछञ्द्‌ ( प 3९, 1 वह्‌ ) 
,  पलिज्ग 
एकवचन द्विवचन वहुवचन 
प्रथमा सः तौ ते ` 
द्तीया तम्‌ तौ “` तान्‌ 
तृतीय तेन ताभ्याम्‌ तैः 


चती तस्मि ` तस्याम्‌ , तेभ्यः 


{ १०६ ) 


पञ्चमी तस्मात्‌ ताभ्याम्‌ तेभ्यः 
चष्री तस्य तयोः तेषाम्‌ 
सक्षमी - तस्मिन्‌ तयोः तेषु 
लर्युखक लिंग 
पकचचल द्विवचन वहुवचन ` 
प्रथमा तत्‌ ते तानि 
द्वितीया तत्‌ ते तानि 
शेष विभक्तयो मँ रूप पुलिङ्ग के समान होते दै । 
स्वीलिग 
एकवचन दिव्चन वहुवचन 
प्रथम सा ते ताः 
दिवीया ताम्‌ ते ताः 
तृतीया तया , ताभ्याम्‌ ताभिः 
चतुर्थी तस्यै ताभ्याम्‌ ताभ्यः 
पञ्चमी तस्याः ताभ्याम्‌ तास्यः 
चष्ट तत्या तयोः तासाम्‌ 
सप्तमी तस्याम्‌ तयोः तासु 


एतद" ( यह ) शब्द्‌ के खव रूप खव किसक्तियौ मे "तद्‌ 

समान होते द परन्तु एुधिङ्ग तथा खील्िङ्ग के प्रथमा एक- 

चचन म सुद्धेस्य व कार का ओदेश ह्ये जाता है! ज्ञेसे, एषः 
( पुं० ) षा (खी०)। 


( १०७ ) 


“अदसः: राच्द्‌ (1118, (8, ए 


पुल्लिङ्ग 
| एकवचनं द्िचचन 
प्रथमा श्रसौ असू 
द्वितीया अमुम्‌ मू 
तृतीया आअञयुना श्ममुभ्याम्‌ 
चतुथ श्रसुष्मे श्रमुम्याम्‌ 
पञ्चमी अमुष्मात्‌ च्रमूभ्याम्‌ 
षष्ठी  छमुष्य श्रपुधोः 


सप्तमी ्पुष्मिन्‌ प्रघुयोः 
नपसक लिंग 


एकवचन द्विवचन 
प्रथमा अदः मू 
द्वितीया शदः मू 
शोष रूप पुल्लिङ्ग के समान होते है । 
स्त्रीलिंग 
चकयचन द्विवचन 
परथमा असौ अपु 
दितीया शरषूम्‌ सू 
तृतीया रसुया अमूभ्याम्‌ 


चतुर्थी  आसुष्यै श्रमूभ्याम्‌ 


01061.) 


वहुवचन 
मीं 
असून्‌ 
छमीभिः 
अमीभ्यः 
प्ममीभ्यः 
अमीषाम्‌ 
अमीषु 


वहुवचन, 
श्रमूनि 
्ममूनि 


वहुवचन 
श्यसूः 
रसरः 
असूभिः 
अस्रूस्यः 


( ९०८ ) 


. एकवचनः दिवन वहुवचन 
पञ्चमी श्पुष्याः समरस्याम्‌ श्रमभ्यः 
पष्ठी पसुष्याः श्मुयीः श्रमुषाम्‌ 
सप्तमी अमुष्याम्‌ ्रसुयोः श्रम 


ध्मभ्यस ( {.>€65८ 22 ) 


८ १ >) शब्द्‌ ङ्प लिखो ({2८८117८)ः--जस्मद्‌, युष्मद्‌ (द्वितीय 
चतर्थी, पष्ट ) 1 इदम्‌, अदस्‌, ८ खीलिद्--दृनीया, स्षमी, दिती 
चहूवचन ) 1 किम्‌, तद ( खीटलिक्-- प्रथमा, पञमी, पष्टी ) । 

(२) दहिन्दीया जग्रेजी मे अनुवाद करो ( {11512६6 1111 
1117 0 2121151 ):--इमाः नासः । अस्यै कन्याये । जमी छात्रा 
कानि पुस्तकानि । एपा सी । देवदत्तः वो मित्रम्‌ । हरिः चाम्‌ रक्षकः 
ते! नः)! सा। अनू वालिके! अनया खतया। यया त्वया जगत्खष्टा। 
कै! ये। यानि कानि च सिच्राणि। 


{4 
॥ 
। 


(2) संसत मँ अनुवाद कये (({12512.€ {10 587091४) 


हम खोगों के पुत्र ( 007 507 ), तुम्हारे पित्ता को (४० छप शि्लत),' 


डम रोगों मे प्रेस (10\€ 3010175 प5 ), इस रात मेँ (17 ध ` 
7121६), जिस ईश्वर से ( 0 118६ ऽण्‌ ), यह नारी ( पऽ 
प्रथा } किन फलो को (८0 18 तिपा), क्सि सीते 
( 0 पा शता ); ये फरु ( ६156 पिप), वे दोनों . 


(0086 ६० ) । 
(४) शद्ध करो ((-0€्त):--मे सिच्रम्‌ । ते च महिमा । तस्या 


चल्लस्य फलाच । तस्स कन्याय । कस्सिच्‌ राच । कः फर कः विधान च. 


जस्य कन्यायाः । से एव चैत्रक्षपाः ! अस्य बालिकायाः हस्तौ । एषां 
नारीणास्‌ । जसौ पुस्तकम्‌ । तौ एव वारिदे ! चस्य, नराणम्‌ । 


(0 


संख्यावाचक शब्द्‌ ( धि प61818 ) 
“पक शाच्द्‌ ( 016, 5011 )--पकवचनान्त 
इसके रूप तीनो लिङ्ग मे "सनव" के समान दोते है । 
श््रनेकः (129), तीनो लिङ्गो मे "स्वं" के समान रूप दोते है 
. पद्भिः" ( ०, दो )--दिवचनान्त । । 


. पुलिङ्ग नपुंसक श्रौरः खीलिङ्ग ॥ 

प्रथमा दौ धे 

द्वितीया _ द्धौ , दे 

तृतोया , - दम्याम्‌  डाम्यान्‌ 

चतुर्थी इभ्याम्‌ - द्वाभ्याम्‌ 

पञ्चमी दाभ्यम्‌ द्वाभ्याम्‌ 

षष्ठी दयोः इयोः 

सप्तमी दयोः द्योः 


“निः: शच्द्‌ ( 711५९, तीन) --बहुवचनान्त | 
पुटिलङ्ः नपुंसक खीलिङ्ग। 


प्रथमा ज्रयः ञ्रीणि ` - तिसः 
द्वितीया जीन्‌  श्रीशि तिखः 
तृतीया भिभिः निभिः तिखभिः 
चतुर्थी चिभ्यः चिभ्यः ` तिखम्यः 
पञ्चमी भिभ्यः जिभ्यः तिभ्यः 
षष्ठी जयाणाम्र्‌ चयारम्‌ तिद्राम्‌ 


सप्तमी चिषु चिष्ठु , तिखषु 


४६४ चतु 


अथमः 
द्वितीया 
तृतीया 
चतुथी 
पञ्चमी 
खष्ठी 
सक्षमी 


( १९९० ) 


पुटिलिङ लुक 

चत्वारः चत्वारि 
चतुरः चत्वारि 

च तुभिः. चठुधिः 

चतुस्यैः चतुभ्यैः 

चतुभ्यः न तुभ्यैः 

चर्णम्‌  चदुर्णाम्‌ 
चठुष चतुषु 


ॐ चाव्द ( ए०प्म, चार )--बहुवचनान्त | 


सीलिङ्ग 
चतसः 
चतसः 
चतखभिः 
चतसृभ्यः 
दतखभ्यः 
अतरम्‌ 
चतसृषु 


“वञ्चनः चाब्द्‌ ( ए४९, पाँच )--बहुवचनान्त 


प्रथसा 
दवितीष्य 
ठृतीखा 
चतुर्थी 
पञ्चमी 
ष्ठी 
खद्दर 


खह्वचन 
पञ्च 
पञ्च 
पञ्चसिः 
पञ्चस्यः 
पञ्चभ्यः 
पञ्चाना 
पञ्चसु 


` तीनो क्लिङ्तै तै रूप समान द्योते है । 


| ( ११९ ) 
“षष्‌ चाव्द्‌ ( 577 छ )--बहुवचनान्त ` 


वहुवचन 
प्रथमां षट्‌ 
द्वितीया षट्‌ . 
, तृतीया षडभिः 
चतुर्थीं षड्भ्यः 
पञ्चमी षड्भ्यः 
षष्टी षण्णाम्‌ 
सप्तमी षट्सु । 
तीनो लिङ्गो मै रूप समान होते है । ` 
° अष्टन्‌? शच्द्‌ ( ४21६, आठ )- बहुवचनान्त 
वहुवचन 
प्रथमा अष्टौ, अष्ट 
दितीया अष्टौ,श्रष्ट - ` 
तृतीया अण्भिः, उष्टभिः 
चतुर्थीं श्रष््यः, शअष्टम्यः 
पञ्चमी श्मणएटाभ्यः, श्रष्ठभ्यः 
षष्ठी श्रष्टानाम्‌ 
सप्तमी अष्टसु, अष्टु 


तीनौ लिङ्ञ मे रूप समानषहोते दहै) 


( ६१२ ) 


स्न्‌ ( उण्टा ), नवन्‌ ( ५१०८) दश्टन्‌ ( ४ ) इत्यादि 
ध्ादशन ( €{&६६€05 ट्र ) शच्च पययंस्त 


भ्‌ 


संख्यावाचक ष्व्‌! क्क खद पञ्चय के समान तीनौ लिङ्ग मे 


होते है 1 

सख्याकाचक्‌ द्‌ाब्ट्‌ ( (\21.610818 )} 
एकः ( ०९, ष्यः ) अश्टादश ( €1&॥ ४८८, 
द्धो ( ८०, दो) अटार्ह ) 
ज्रयः ( £1€©, तीन ) उनविंशतिः पकोनविशतिः 
चत्वारः ( 0, चष ) ( प्रपलष्ट्टप, उन्नीख ) 
पञ्च ( 7९७, पाच ) विशति ( धएलण्प्छः दीस ) 
षटु ( ॐ” कछ) पकविशतिः ( पद्ध ०१८ ` 
खह्त ( ऽ€्ला, सात ) एकी ) 
च्मष् ( €&४०५ आरट ) ` द्वाविशतिः ( पफल ८०, 
नव ( 016, चौ) - वारैस ) 
दश्‌ ( प्ट, दश फ) अयोविशतिः (पलला५ ५164 
चकाद्‌ रा ( 61४९१, म्यास्ट ) तेदेस ) 


दादश { क ल]४€, चारह ) चतुर्विशतिः 6 चलाम्‌ छप 
ज्योदग्च ( ५५६९९, तेरह ) चौवीस ) 

थ विशति 
तर्द॑ ( ०पप्ध्ल्ट, चोदह ) पञ्चविंशतिः ( छण 0४९ 
पञ्चदस्त ( 84667, पन्द्रह ) एच्यीख ) 
घोडा ( 516९7) स्तील्ह ) षड्निशतिः (कलप {> 
सद्दश्त (ऽल्ण्लाधव्€ाः स्ह) छव्यील ) 


( १९३. ) 


सक्तचिशतिः ( १, ११) 
5८८, सन्ताईैख ) 

अष्टविशतिः ( {फला 
ल&1\, ऋहारईैसख ) 


उनलिशत्‌ ( पए 6, 
उन्तीस ) 


नशत्‌ ( ४11४5, तीस ) 

एकनिशत्‌ ( पपप्पप , ०6, 
एकतीस ) 

दाशत्‌ ( 1 
चत्तीस ) 

चयसिशत्‌ ( पप ४116, 
तैतीस ) 

चत्खिशत्‌ ( पण एणा, 
चौतोसख ) 

पश्च निशत्‌ ( धााप्प् र्ठ, 
पतीस ) 

षट्जिशत्‌ ( धप 51>, 
त्ती ) 

सक्तचिशएत्‌ ( धपा ऽदण्डाा, 
सैतीस ) 

अ्यधिशत्‌ ( पधपापप्र लटा 
डती ) 

र 


{0 


~ शष्टचत्वारिशत्‌ 


ऊनचत्वारिशत्‌ ( पा्प्प 
01706, उनतालीख ) 
चत्वारिशित्‌ (10४, चालीस) 
एकचत्वारिशत्‌ ( {0८४४ 016, 
एकतालीख ) 
द्विचत्वारिंशत्‌ ( 0 पण, 
वेश्चालीस ) 
जिचत्वारिशत्‌ (10 1766, 
तैताल्ीसख ) 
अतुश्चत्वारिरत्‌ ( {01४४ 
{छपा चौवालीख ) 
पञ्चचत्वारिशत्‌ (1०५४४ ४७, 
पैताज्लीस ) 
षटुचत्वारिशव्‌ ( 0 9, 
केलीस ) 
सप्तचत्वारिशत्‌ ( {0 
5€*&12, सेताल्लैस ) 

{ {0 
€1९1६, श्रडतालीस ) 
उनपश्चाश्तद्‌ ( {0 16, 

उनचास ) 
पञ्चाशत्‌ ( ४४, पश्चास ) 


१९१६ 


कपश्चाशत्‌ ( प्म ००, 
पकावन ) 
द्विपञ्चाशत्‌ 
. बावन ) 
अिपश्चाशत्‌ ( ध ५१९९ 
चिरप्पन ) 
न्वतः पञ्चाशत्‌ ( 7५९ 0प, 
चोवन ) 
पञ्चपश्चारत्‌ ( 0 7४&, 
पचपन ) 
वटूप्वाशव्‌ (गिः अ 
छप्पन ) 
` सप्तपञ्चाशत्‌ ( 1 ऽ€र८४, 
सन्तावन ) 
ष्पा ( $ ६0६ 
पअटुए्वन ) 
ऊनषष्ि; { 7{6- 7776, उन- 
सट } 
यष्टिः ( अन्प्छ, खाट) 


( गि ध्र, 


यक्षि ( ऽए 076, ष्यक. 


खड ) 
दविपः (अंशम धप०, काट) 


जिषणिः ( अगध प्ल, 
तिर्सट ) 

चतुः्बश्िः (ऽग्र प 
चोसट ) 

पञ्चषष्िः (अश १४९ 
पैंसठ } । 

परूष्चिः { अप 9; छे्रा- 
सड ) 

सप्तषष्ठिः ( अज ऽद्श्ला, 
सडखट ) 

अष्टषष्ठिः (असप ल्प ॥ 
अडसड ) । 

उअनसतप्ततिः ( ऽन्ध पाण्ट - 
उनदह्तर ) । 


सप्तिः ({ ऽ€ण्ला४$, खत्तर } 
एकसप्ततिः ( ऽ€९€711$ 0116. 
एकहचर ) ` 


, दविखक्ततिः ( ऽदण्ठपध्फ पप०, । 


वहश्चर ) 
चिसलक्तिः ( ऽ€ष्टाध्क-ध1द6, 
तिहन्तर ) 
चतुःखघ्चत्तिः (5€र्छ॥प एप, 


चौहत्तर ) 


( ११५ ) 


यञ्चसप्तति; ( ऽ€ण्डा६$ 0९6, 
, पचहत्तर ) 
यटसप्तततिः. ( ऽण्‌ 51, 
चिहत्तर ) 
सप्तसक्चतिः ({ ऽलण्टाध्प 
3€ण ८1), स्वतहु त्तर ) 


अ्टसघ्तिः ( ऽ€श्लण्प् 
111, ठन्तरः ) 

उनाशीतिः ( ऽ€श्लाध्फ 01716, 
उनासी ) 

अशीतिः ( ध, अस्खी ) 

एकाशीतिः ( लद 016, 
एक्रासी ) 

वयशीतिः ( लु ४०, 
वेयासी ) 

च्यशीतिः ( ल्प 1166, 
तेरसी ) 

चतुरशीतिः ( लर प, 
चौरासी ) 

-पश्चाशीतिः ( ल्प 0४6, 

पासी ) 

"षडशीतिः ( ल्ट 

दिश्रासी ) 


{ॐ 


सखप्ाशीतिः ( अ्टध्छ ऽणः, 
सन्ासी ) 

अष्टाशीतिः ( लं&11६$ 1४, 
अडासी ) | 

नवाशीतिः ( लप 1706, 
नवासी ) 

नवतिः ( 716४४, नष्ये ) 

एकनवतिः ( 117६ 006, 
इकएचये ) 

द्विरवति ( 72116$ {८फ0, 
वालवे ) 


जिनवतिः ( पपणलष 0166, 
तिरनवे) 
ष ५ 1 
चतुनवतिः ({ पफल जपा 
चौ रनवे ) 
प्छनवतिः ( 017€॥ 7*&, 
पञ्चानवे ) 
पष्णवतिः ({ पाण्ट 
दिश्नाचदे ) 
सप्तनवतिः ( पप दण्ट), 
 सत्तानये ) 


नचतिः ( 070 ल 
धण्ठानते ) 


512, 
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{( १९१७ ) 


श्रोर कोटि" के रूप प्रतिः शब्द्‌ के समान होते ह श्रोर "निशत, 
चत्वारिंशत्‌; पश्चशकं शब्दौ के सूप भभूभ के समान होते 
ह । जेसे-चिशत्‌ नसः, निता फलैः, षष्टिः घु्ताः, ष्ट्या नारी- 
भिः, षप्य्या पुस्तकः इत्यादि । (शच, खस, अयुत, ल्त, नियुद, 
अच्छुंद्‌ इत्यादि नपुंसक दहै, चतः इनके रूप "फलः फे समान 


होते है । जेखे--शतं फलानि शतं नरः इत्यादि । 


व्याच्न्ति ( 167060४0 ) बोध हने पर शतः आदि के 


` श्रयोग द्विवचन श्नौर बहुवचन मै मी होते है। जसे- दे शते 


| ( (0 7010, दो सौ ) खि शतानि ९८ पातात, 


तीन सौ ) इत्यादि । 
पूरशवाचक ( 0101215 ) 


संख्या पुलिङ्ग,  सख्रीलिङ्कः नघुंससू। 
एक परथमः (15, पडला), प्रथमा, प्रथमम्‌ 


दि द्वितोयः (5५०, इ सस), द्वितीय, द्वितीयस्‌ 
जि तृतीयः (पपत, तीस), तृतीया, तृतीयम्‌ 

चतुर्‌ चतुथः (णपा, चौखा), चतुर्थी, चतुर्थम्‌ 

पञ्चन्‌ पञ्चमः ( 71४1, एांच्वां), पञ्चमी, पञ्चमम्‌ 


पष्‌ षष्ठः ( अन, छो), षष्ठी, ` षष्ठम्‌ 
सप्तच्‌ सप्तमः (ऽ€ग्ला्‌), 
सात्वं) सक्षम सप्तमम्‌ 


अष्टन्‌ अष्टमः ( लदा, आ्राटवो), छषटमी, . अष्टमम्‌ , 
नवन्‌ नवमः ( पाल, नबो); नवमी, नवमम्‌ 


{( १९८ ) 


दशन. , दश्यमः ( ४८०५, दश्र्वँ), दशमी, दशमम्‌ 
प्कादशन्‌ ` पकादशः (41€४८ ४, 
, - . ग्यारह), प्पकादशी; ए कादश 
द्वादशन्‌ उादश्चः (धर | 
| वार्ह); उादशी; दशम्‌ 
्रयोदशन्‌ चयोदशः ( धप्ठ्लाप - | 
४ तेरह) चयोदशी, चयोदशम्‌ _ 
चवघ्ुदेशन्‌ अतुदेशः { {0पाधट्लणप ॥ 
चौद ) . चतुर्दशी, चत््ेशम्‌ 
पञ्छदशन पञ्चदशः { 71600, ४ 
पल्द्रहव्य) पंश्दशी, पञ्चदशम्‌ 
षोडशक दोडश्चाः ( अशठ ध), ५४ 
५ सोलदवं ),. षोडशी, षोडशम्‌ 
सक्षदश्न्‌ खठदश्चः ( ऽदण्लण्प्ट्छाधौ) | 
| खबहर्बो) खक्तदशी, सक्षदशम्‌ , 
इष्द्‌ुशर्‌ षटाद्शः { € 05 ॥ 
। श्रटारहवों ), श्रष्टादशी, शरष्ादशम्‌ 
ऊनविशति ऊसत्रिसः, ऊन्विशतितमः ऊनविशी, उन- 
( "1€ल्€10, उन्नीख्वं विशतितमी ऊनविशम्‌ 


| उनविशतितमम्‌, 
विशति -- विश, विशतितमः - विशी विशतितमी, . 


( पल्ल, बीस ) विशम्‌, विंशतितमम्‌ 


( १९१६ 

( विशन्तमः पापी 
| तीखल्वों ), 
चत्वारिंशत्‌ चत्वारि- (गलप 
| शन्तमः चालीसा ) 


विरत्‌ 


पञ्चाशत्‌ पञ््वाशन्तमः (पि प्ल्धा 


पच्चासवोः 

षिः घषितिभः (अध) 
साठर्घो ), 

सपति सक्ततितमः (ऽ€ण्ला ४८५) 
ख्रां ), 

शीति अशीतितमः (61९0४८४), 
्रस्सीवा ); 

नवति नवतितमः (1176प४€्) 
नव्येवां ) 

शत शततमः (111616६४ 
खोवां ) 

सहस्य सहखतमः 10052112 
हजारो ) 


| 


~ 


धिशम्तमी, लिशत्तमम्‌ 


चत्वारिश- चत्वारिंश 


तमी तमम्‌ 
पञ्न्वाश- पञ्चाश 
. प्तश्री, त्मम्‌ 
षष्टितमी षष्टितमम्‌ 


सक्ततितमी, सप्ततितमम्‌ 
्रशीति- 
अशीतितमी, तमम्‌ 


नवतितमी, नवतितमम्‌ 
शततमी, शततमम्‌ 


सहस 
सहस्यतमी तमम्‌ %& 


% जैसा विशेष्य रहेगा वैसा पुलिङ्ग, खीखिगि ओर नपुंसक इन 
शरणवाचक विदेपणों का भरयोग होगा, जैसे, अष्टमः वारकः, अष्टमी तिथिः, , 


अष्टमं फम्‌ दध्यादि । 


( १२० ) 


भ्यास ( £>€"८156€ 23. ) ॥ 
(१) हिन्दी या जङ्गरेजी मे अञुवाद्‌ करौ ( {211512६6 {70 
तपता 0 ए.0ह्790 )-एका वालिका । चत्वारि फलानि । चतस्भिः 
वाल्किाभिः ! अच्रीतिः वाख्काः । दातं नदः ! षडशीतिः योधाः । चतु- 
दशसु विद्यासु । एकादर्यां तिथौ । िशचत्तमे दिते । अष्टादज्यां रान्न! 
षट्‌ रसाः । अषटोत्तरदातं छात्राः । पञ्चात्तमी वालिका । | 
(२) संस्कृत मेँ अदुवाद करो ८ {{1.2.11912.८6 1710 ©) 
चीस ख्द्के (धणल०४ 0098). कैतीस फल (ध $€ तणा). 
चीवाछिसि ल्ड्कोँ से ( 0 {0६ {0 05 ). महीने का तीसरा 
दिन (€ धान्त त8द ग पल पठता), दसवीं लडकी (५८ 
प्ट तश्पष्टा्टः). हजार वोद मे ( 17 1005811 {101-565 ). 
सठ्वीं रात ( € अअप्ट) प्प ) 


८३ ) छ करो ((01्८0--चत्वारः कल्यकाः ! च्रयाणां विया. 
नाम्‌ । चयः फटानि । चतः वारकैः । स्तने रौ । ष्टम: छल्नः । धिड- 
तीनां बाखकानास्‌ । | 


अस्यासायं अद्ुकाद्‌ ( {7271अधश्ध्०ाा ) 

जो सव जीवों की रातत (1८) 15८ 7 11६ 07 2110€185)}- 
या निना सञ्वभूतानाम्‌ 1 ये चया (६८५८ छ07€0)--इमाः चखियः ¦ 
उमे ओर खुसमे (7 णप 21 7 711€)-त्वयि मयि च । हमरो ` 
क गुड छोग ( 50€107 005 )-अस्माक गुरवः । क्या तुम्हारा 
नास { प118६ 15 इः ०7 > )- कि ते नास! पूरब दिक्लामे (1 
४\€ 62.5६ >-पृव्वेस्वां दिदि । चे इम खोगौं के दिवस ( ४1105 छपा." 
०28 )-ते हि न दिवलाः } जो ८ जौन ) सो (लोन) नित्र ८ छ} 
<१८ 16045 )-- नि कानि च सिन्नाणि 1 जौन तोन पाप (12 
भला 05 )--यानि कानि तच पापानि! वरसक्े चतु ८ 5 


# 


4 


( १२१ ) 


5625015 0 {1९ $€8.)-वस्सुरस्य पट्‌ कतवः। वारह मास (८फ€]र९ 
11075 )--दादश्च मासाः । सौ अद्रवमेध ( {11416त| 10156€- 
526110८९5)--शतम्‌ अदवमेधाः । सत्तर फर (5€ण्ा1$ {711/8)}- 
स्तिः फरानि। एक सो जह जप(1)41"€6 & 8111 0रप्ा(€ा{25) 
अष्टोत्तरशतं जपाः । आव्यं अध्याय मै (7 < लंच त08षप्ट)- 
अष्टमे अध्याये । तीस्व दिन (16 धृट ०९.) चरिश््तमं दिनम्‌ । 
बीसवीं रात को ( 1 ५116 (ण्टापट्प्ा 71&10६ )-तिररी, वि्तितमीं 
रात्रिम्‌ । अढारह पुराणीं मे {1 116 €&10६€€ एप18.785)-अष्टः- 
दरसु पुराणेपु । पहा पुत्र ( (116 715६ 5011 )-- अधमः पुत्रः । 
 # अन्यथ ( [0वन्ला०९०1९. ) 

जिन शब्द्‌ के रूप तीनौ लिङ्गो मे, सातो विभक्तिया"मे 
श्रौर तीनो वचनो मे समान रहते है उन्है “श्रभ्ययः कते है । 
केवल इतके अन्तके र्‌ ओर स्‌ का विसं हो जाता है । यथा- 
श्रकस्मात्‌ (एकाएक, ८५५९71४) मपि ( भी, 2150 ) 


शत्र ( यहां, <€ ) अन्यथा (नदीं तो, ०।<7ण156€} 

अथ ( श्रनन्तर, धट ) अन्तर (भीतर, ४1017) 

श्मद्य ( श्ाज, ८०-५२़ ) अन्तरेण (बिना, (1 ध0पपो 

खना ( श्रव, 70 ) अरम्‌ ( वस, €10प1 ) 

अन्यत्र ( दुसरी जगह, €5€ श्चवक्यम्‌ (जरूर) (लाद 7]5) 
€.€ ) ` अपि, श्रये, श्रे (0) ) 


® सद्यं त्रिषु खिङ्गिषु सर्वासु च विभक्तिषु) 
वचनेषु च स्व्वैपु यन्न व्येति तदभ्ययम्‌ ॥ 
अन्यय-नदहीं होता है व्यय (परिवतंन) जिसका उसे अव्यय कटते हैँ । 


{ ६२२ ) 


अखास्प्रतम्‌ ( श्रयोग्यः 
{एलः ) 
अदो ({ 2150 ) 
म ( तच्छ, 35 {7 25 )} 
इतस्‌ ( यर से, ८०८९} 
इति (इस तरह, 5०, 12 0;5- 
8 ) 
इत्थम्‌ (इस तरह, ५5) 
इदानीम्‌ (इस समय, 1४८७४ 
५ 730 
इव (रेखा, 28, {€} 
इह (यद्ध, € €) 
ईषद्‌ (भोड़ा, 3 11६६८} 
उच्चैस्‌ (जेर से, 210) 
उत्त (च्छ, ०} 
ऋते (विसा, €प८दध) 
उपरि (ऊपर, 2०१९) 
पकनर (पटक जह, 3 076 
२18८८) 
प्कद्‌१ (एक कार; ००८९) 
एच (दही, ०६} 
पवम्‌ (इसी तरह, ध\प5) 
कञ्चित्‌ (कयः, ४8६} 


थस्‌ ( क्यो, फा ) 


` कदाचित्‌ ( कमौ+ ००८6 ८०४ 


2. ६०८ ) 

कद (कव, एला) 

क्त, कुत (कटां, 1१९) 

किप्‌ (क्या, ८12) 

किस्तु (लिङ्किन, एप) | 

क्रिल (छुना ज्ञता हे, 5 
८2.76 ) | 

तः ( करटो, कहां से, 6९ 
5.) 

केवलम्‌ (केवल, ०15) 

खलु (ज्रः, (लाव) 

ख (ओर, 27) 

चिरम्‌, चिरेस, चिराय, चिरात्‌ 
(देर तक, {0 2. 10४ 
ध1€) । 


चेत्‌ (श्यरः; 7} 


ततस्‌ (वर्ह से, ५९१५९) 
तञ (वहो, £#€:€) 
तद्‌ (तव, ५0€) 


तस्मात्‌ ( इसलिये, पाल 
{०१६} 


( १२२ ) 


जात ( कदाचित्‌, 501 ` 
प1€ ) 

भरिति ( जदर्दी, 8000 ) 

तूष्णीम्‌ (चुपचापः 9167४) 

दिवा ( दिनि मे; ४, ०९४ ) 

दिष्टया ( भाग्य से, [{गप्ण- 
18161) 

द्रषक्‌ ( जल्दी, 5007" ) 

धिक्‌ ( धिकारः € ) 

ध्रवम्‌ ( जरूर, प्टतव्ार ) 

न, नो ( नही, 10 ) 

नमस्‌ ("नमस्कार 5212 
५071 } 

नाम ( 8४ 720 ) 

नयु ( शवक्य, ऽप^€] ष) 

नक्तम्‌ ( रात म, 2४ 0120६ ) 

निकषा ( समोप मे, 0९21 ) 

लूनम्‌ ( अचश्य, (८ ध्व] ) 

पुनर ( फिर, 22877 , 

पुर { पहले, 0016, 1 
2116160६ 1765 ) 

पृथक्‌ ( श्रलग, भथ ) 


भाचर्‌ ( भोर भ, 1 ६९ 
11017170 ) 

परितः (खाये तरफ, 2001110} 

भरायस्‌ (पायः, गल्वप्लणप्‌र)- 

प्रत्युत ( वल्कि, 0 ४1९ 
0111€7 2. ) 

भाक्‌ ( पटले, 0<10"< ) 

वहिः ( बाहर, ०८६ ) 

मोस ( हे, ५116 ) 

भूयस्‌ ( बारबारः 
८062166} ) 

श्रशम्‌ (बहुत, 86815 } 

भूरि ( बहुतः "प्ल ) 

मा ( नही, 70६ ) 

मिथ्या, खषा (श्रसत्य, 18€)` 

मिथस्‌ ( एकान्त मे, 
7119246 ) 

सुस ( वार बार, 3.2४ 
2116 2211) ) | 

यतस्‌ ( क्योकि, ६ }, 

यश्च ( जद, ४176 ) 

यथा ( ज्ञेसे, 25 ) 


{ १५४ ) । 


रदा (जव, फल ) सहसा (पक्क, ऽप्रततलणीर 
-यदि ( श्रगर, ) ख्यर्‌ ( स्वग, [द्थष्टा } 


युगपच्‌ ( प्क चार, ४४ ०११५८ ) खण्प्रति; साम्प्रतम्‌, ( श्रमी, 
चा(या,०') 


110५ ) 
चिना ( वर, €६०५्‌)४ ) खट, साकम्‌, खाद्धम्‌ ( साथ) 
शीघ्रम्‌ ( जल्दी, 50० ) प ) 


शनैस्‌ ( धीरे धीरे, 50५1५ ) सुष्टु ( श्च्छी तरह; +€] } 


-ष्वस्‌ ( कट्‌ £0-11101;0४ ) स्वस्ति ( मङ्गलः 01८55178 ) 


शद्वत्‌ ( सद्रा, 219५255 ) टि ( च्याक्रि, ४९०९८५९ ध 
खरूत्‌ ( पकं कार, 01106 ) हन्त ( 8125 ! ) 
सद्‌! ( 21५९ 2.55 ) हे ( 0 । 


खम्यच््‌ ( अच्छी तरह, ण्या) द्यत ( वीतां इजा कल, 
-स्वयम्‌ (चुद्‌, 01€ 51 ) 


5€5{€1012.ए ) 
@द्नके श्रतिशितकि श्र परा, अप, 


खम्‌, नि, श्रव, अजु, निर्‌ 
दु२५ चिः थिः, रुः उत्‌; परि, प्रति, भि, रति, मपि, उप. 
नन ये वीस अव्यय करिया के पूं शरान पर उपसमं कटे जाते 


हं । क्रियाश्च के पटले इन्द लया करः साना भ्रकार की अर्थोम 


-विश्चेषता की जाती द । जेस, गच्छति ( जाता हे ). त्रागच्छंति 
(अवाद) त्यादि! __ 


& हार (ह घात) का अर्थं हे "हरण, माराः पर भ्र 


छगाने से श्रदारं 
का अर्थ्यो जाता हे "मारना; “आ ख्याने से आहारः 


का “भोजनः "समू 
-लगाने से "संहारः कर न्ना; वि" ख्गाने से विहारः का रमण ओ? 
"वरि गाने से "परिहारः का श्याएगः । 
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2. 5.--ये अव्यय ओर उपस्ल्गं हिन्दी मे तो अन्यय ओर उपसं 
ही कराते है पर अङ्गरेजी (7811510) के व्याकरण मे इनमे से को 
160051४0 है, कोई द्ठपुप्रपलठा, कोई 205९1 ओर कोई 
[1(लद्ल८६०ा हे । 

विशोष्य ओर विरोषण 

जिसके दासय किसी वस्त॒, व्यक्ति, जाति, गुण या कर्म्म 
का चोध होता हे उसे विशेष्य पद्‌ (500518४९) कहते है, 
यथा-जलम्‌, गदम्‌, चक्ष, देवदत्तः, सिंहः, सपः, शिश्युः परथिवी; . 
सूयय, पठनम्‌, अर्णता, शैत्यम्‌ इत्यादि । जिखके इरा विशेष्य 
का गुण, अवस्थाया संख्या का बोध होता है उसे विशेषण 
पद्‌ ( 2000९ ) कहते है । विश्चेषण पद्‌ चिश्चेष्य के साथ 
रहता है । जैसे, नीलः घटः, नीलं वख्रम्‌, नीला नदी इत्यादि । 

विशेष्य का जो लिङ्ग (1061) रहता दै विषेषण का भो 
वही लिङ्क योता है अर्थात्‌ यदि विशेष्य पुलिङ्ग हो तो विशेषण 
भी पुलिङ्ग, स््ीलिङ्गः दो तो खीलिङ् श्रौर नपुंसक होतो 
नपुंसक होता है । ज्ञेसे, खुन्दरः शिष्यः, खन्दरी कन्यका, 
ख॒न्दरं ग्रहम्‌; गुणवान्‌ पुरुषः, शुखवती खरी, गुणवत्‌ फलम्‌; 
अयः पुरुषाः, तिखः नयः, चीणि फलानि; उज्ज्वलः पटः, 
उज्ज्वला शारी, उज्ज्वलं दुकूलम्‌ इत्यादि । 

विशेष्य का जो वचन (7८1) होता है, विशेषण का 
भी बही वचन होता है अर्थात्‌ विशेष्य एकवचन काोतो 
विशेषण भी एकवचन का होता, द्विवचन काटो तोद्धि- 


६ र्द ) 


चन का श्रौर वहुवचन कहो तो बहुवचन का होतार) 
-यथा--खन्द्रं ग्रहम्‌. खन्दरे ग्रहे, उस्दसणि गृहाशि । वलवान्‌ 
खिदहः, वलवन्तौ सिहौ, वल्वन्तः सिष्ाः । वेगवती नदी, वेग- 
वत्यौ नयो, वेगवत्यः नयः इत्यादि । विशेष्य की जो विभक्ति 
दोती है, विशेषण की भी दही विभक्ति दोती है। यथा-सुन्दरः 
शिः, खन्दरं शिष्यम्‌, उुन्दरेण शिन, खन्दराय शिशवे 
खन्दरात्‌ शिशोः, खन्दरस्य शिशोः, खल्दरे शिशो, निं 
जलम्‌, निमलेन जलेन. निलाय जलाय, निर्म॑लात्‌ जलात्‌, 
-निमंलस्य जखस्य, जिले जल्ते इत्यादि । | 


अभ्यास (95616186 24.) 


(१) हिन्दी या अंगरेजी से अनुवाद कसे (18709 170 
पाता 0 2181157):--सलिनं नसः। मधुरा वाणी । मधुरया वाचा। . 
-दीतरे वायो । दरिद्रेभ्यः नरेभ्यः । चपलानां कपीनां । यणिनि जने। 
धनवती नगरी । | 


(२) संसृत मे अनुवाद करो ({ 31151216 7710 58.718": 
-निमेर जरू के लिये (0; एप.€ एला). निर्मल नदि्यो का (0 एपा€ ` 
गरला5). सुन्द्र चिद्य मे (11 8 {21105011 1111). मघुर एखांका | 
(0 ऽ€९६ {प}. मीढ मधु (ऽप€&६ 10706). वेगवती (श) ` 
नदियों से 107) ६५९ 7पणाा& 1र्डा5). 

३) छध करो ((-011<0६)ः--्ु्कं तरः । घर्वान्‌ पिपासा । ` 
-मधुरो फले । बडु फल्यनि । निर्मरं सरसि । वेगवती नयौ । निमेकात्‌' 
जलस्य 1. महता 'परिश्रमाय्‌ । | । 
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स्त्रीप्रत्यय (९6100116 {8868} 
अकारान्त पुरिलङ्ग.शब्दौ मै खीलिङ्ग बनाने मे कीं श्रा 
ओर कीं ई त्ययं लगाये जाते दै 1%® 


. &, 'अजायतष्टाप्‌* अजः ८ घकरा ) आदि आकारान्त पुदधिग शब्दो के 
जन्तं खीद्िग वनाने मे आः प्रत्यय रूगता है । यथा--अज-मनाः 
-अदव-अद्वा, चरक-चटका, कोकिट-कोकिखा, मूषिक-मूपिका, बार-बार, 
। वर्स-वत्सा, ८ विगेपण ) मन्द्-मन्दा, लेष्ठ-उ्येष्ठा, मध्यम-मध्यमा, कनिष्ट- 
कनिष्ठा, सिथिर-स्थिरा, धीर-धीरा, दीन-दीना, मखिन-सीना, काः? 
छपण-कृपणानरर-कूराःसरल-सरलारचपरु-चपला -निपुण-निषुणाःधिय-प्रिया, 
"पूवं -पूर्व्वा, पश्चिम-पश्चिमा, तरल-तरला, चतुर-चतुरा, दक्ष-दक्षा, च्द्-द्दाः 
 परथम-प्रथसा, द्वितीय-द्वितीया, वतीयतृतीया; (त-प्रत्ययान्त) कान्त-कान्ता 
-शान्त-दान्ता, राक्त-श्ता, जातत-जाता, ' भूत~भूता, सत-गरता? इत्यादि । 
॥ "गौरः आदि शब्दों मे है" ख्गता है। यथा गौर-गौरी, कमार-कमारी, 
^ देव-देवी, नद्-नदी, नट-नटी, नाग-नागी, ईश्चर-दैश्वरी, किदोर-किमोरी 
,, सुन्दर-सुन्दरी, तरुण.-तदणी; ( जातिवाचक ) हंख-दंसी, खग-ष्रगी, सिह- 
+ शसिदी, व्याघ्र-न्याघ्री, गुछर-शकरी, ऊषरङद्री, वक-बकी, मानुप- 
-मानुपी, सपं-सर्पौ, वाद्यण्राद्णी, गोप-गोपी, इत्यादि । | 
1" , , "्ट' जिसका श्रत्‌ होता है रेस भ्रत्यय से जो रखब्द बने्है, अण्‌ 
[£ व्यय से वने जो शब्द हे मात्रः प्रत्यय जिनके अन्त मे ह रेते सब्दो 
छे अन्त मे ड प्रत्यय लगता है । यथा--भोगकर-मोगकरी, पतिल्-पतिघी, 
॥( स्वर्णमय-स्वणंमयी, दिरण्मय-हिरण्मयी, मेथिर-मैथिरी, वैपणव-वेप्णवी, 
- नर्तक-नर्तकी, उरुमात्र-उसमात्री, इत्यादि । । 
६ बहुत्रीहि समास मे जंगवाचक शब्दों के अन्त मे आः वा द" खगता 
८ दे । यथा--बिम्बोष्ट-विम्बोषटो, तिम्बोषटा, कृशाग-कृागी, कृशांगा, सुसुखः 
सुखी, सुसखा, इस्यादि । 


| { १९८ ) 


यथा--स्व्व-सब्छ, स्थिर-स्थिरः, प्रवर-प्रबला, रशक्शः 
वेरय-वेष्या, शद्-द्वा, इड़-टदढ़! इत्यादि । वैष्णव वैष्णवो, 
नद-नदो, हंस-ह्खी गसग, गर-गोरी, कुमार-कुमारो, | 
खन्दर-खुन्द री इत्यादि । । 

जिन पुश्लिङ्ग शब्दौ के अन्त २ सतः चत्‌ तथा इमन्‌ 
भत्यय होता है, उयके अन्त मै स्ीलिङ्ग बनाने मे &' प्रत्यय 
लगता है 1 यथा-दुद्धिसद्-वुद्धिसती, भ्रीमद्‌-घरीमती, भक्ति 
भत्‌-सक्तिसती, वकवत्‌-वल्लवती, लज्ञावत्‌लजावती, वियः 
वत्‌-विद्यावती, गुखवद-णुरवती, मानिन्‌-मानिनी, मनोहारिन 
मनोहारिणी, साएयाविन-मयाविदी, शमदायिन--छमदायिनो 
चमत्कारिन्-चयत्कारिखी, इस्यादि । 

अत्‌" (शत्‌) प्रस्यखात्त पुक्षिग शब्दो मे खीखिङ्ग बनाने 
मे %&› धस्यय रूगता है ! भ्कवादिगसीय तथ! दिवादिगणीय 
धातुश्रौ चे वने शब्दौ से निस्य हौ चौर तुदादि तथा श्रदादिग 
णीय आकासन्त घादुभं से बने शब्दौ सै विकस्पसे चत्‌ का 
^न्त' सी हो जाता है । यथा--गच्छुद्‌-गच्छुन्ती, तिष्ठत्‌-तिष्ठन्ती, 
पश्यत्‌-पश्यस्ती, पतद्-पतम्ती, चत्यत्‌-चृस्यन्ती, वदत्‌-वदन्ती, 
गायत्‌-गायन्ती, खद त्‌-द्दतो, ङव्व॑त्‌-ङव्वंती, यहत्‌-गहती, 
दिषव्‌.दविषती, इच्छेत्‌-इचछती-इच्छन्ती, यात्‌-याती-यान्ती 
इत्यादि । 


जिन गुख्वाचक्त शब्दौ के न्त भै हस्व “ङ रहता है, 
खीलिङ्ग बनाने मे उनके रागे विकस्य से %&' भत्यय लगता 
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है। यथा-गदु-खटु, घद्वी; साघु-ला्ुः, साध्वी; गुरगरः 
, ग्व; लघु-लघुः-लघ्वी इत्यादि । 
जिन पुलिङ्ग शब्दौ फे अन्त मै (ऋ) रहता है, उनके रन्त 

&' प्रत्यय लगता है । यथा--कचृ-कजी, धात-घान्री, जनयित्- 
जनयी, भ्रसविचृ-परसविची इत्यादि । 

अभ्यास ( &3:€-65€ 25 ) 

खी खिग बनाओ ( 1४९८ 16 {€70771165 ° ):-- धनवत्‌ , 
मनाहारच्‌, व्याघ्र, अव, दूद्‌, टु, धातृ, सुन्दर, बुद्धम्‌, क 
दीन, धावत्‌ , कुव्चत्‌ \ 
(२ छद्ध करो (01"ल0प:--मछिनी कान्तिः । इव्बगः नारी । 
गच्छती बालिका । मालं छ्ब॑न्ती मालिनी । रुष्वि बुद्धिः । जनयित्ता 
माता । सर्पा । द्ूकरा । 

कारकः ( (28661018 ) 

कारक छुः प्रकार के दै--कन्ता, कस्म, करण, सम्प्रदान, 

छपादान श्रौरः श्रधिकरण । 
. कती 

जो क्रिया का सम्पादन करने बाला होता है अर्थात्‌जो 
क्रिया को करता है वह कर्तां कदलाता है । कर्तां मै प्रथमा 
विभक्ति लगती है । यथा--वालकः करीडति ( बालक खेलता 
हे ) । देवदत्तः गच्छंति ( देवदन्त जाता है )। गः धावति 





ऋ 


% स्वतन्त्रः कर्ता" क्रिया के सम्पादन मे जो स्वतन् हो उसे कर्ता 
कारक कहते है । 
& 
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( खग दौड़ हे} चौ धावतः ( ष्टम दौड़ते ह )। पूगाः 
धावन्ति (दो स अधिक खम दौड्ते है) इतयषद । 
स्ते - 
कर्त जिखको क्तः ह, देखता है, खाता हे, पीता है 
देता हे, स्पशं करतः है इत्यादि उल खभौ को कस्म कहते ह । 
कम्मकास्क मै दित्यः विथक्ति दती ईै। यथा--घरं 
( घडे को बनाता हे ) ! च्रं पश्यति (चन्द्रमा को देखता है) \ 
अचं सुङकते (अन्न क खात ह) । दुग्धं पिवति ( दध को पीता ` 
हे ) ! धनं ददाति ( धन क्तो देता है) 1 गं स्पृशति (शरीर 
को द्यूता दै) श इयति ( श्रु को जीतता है) शाखम्‌, 
श्रधीते ( ख छे पटृतः हे ) 1 पुष्पं चिनोति ( परल को 
खुनता है)! शुर कृच्छदि (णुद को पूता हे) भ्रामर 


त 


गच्छति ( गव छो जाता है ) इत्यादि । 
स्र ४४ ॥ 
{जिखके द्य न्निः को जाती हे, उसे करण कायक कह 
ह 1 कस्छः कायः रे दृतय विभक्ति लेती हे । यथा--हस्ते 







- 


र श £ ~ ध [4 स । 
€ प्सिततमं कसः कन्त अपनी क्रिया के दार जिसका सबपे 
जयिक चाहता <सेभकम्सं कारक कहते ह । नि 


१ "साधकं करणस च्छया क सम्पादन सजो सबसे बद्‌ क 
सत्यक डो उसे करण कहते ह 1 | 
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पश्यति (नेच से या नेर ऊे द्वार देखता है ) । दन्तेन चन्ब॑यति 
(दोतिसेया दंत के दारा चवाता है ) दण्डेन ताडयति (दण्ड 
सया दण्डके द्वारा ताडना कर्ता है)! जलेन अधि निर्वाप 
यति ( जलल से या जल के दास श्राग बुभाता है )। 
सभ्पदान 
जिखके लिये या जिसको कोर पदाथं दान दिया जाता, 
उसे सम्प्रदान कारक कहते है । खग्प्रद्‌ान कारक मे चतुर्थी 
विभक्ति होती है! यथा- दरिद्राय धनं दीयताम्‌ (दरिद्र केलिये 
वा दरिद्र को} धन दो )1 दीनेभ्यः अन्नं देहि ( दीनौ फे तिये 
वा दीनौ को अन्न दो) । मद्यं पुस्तकं देहि (मेरे किये वा सु्को 
थुस्तक दो) । 
अपादान | 
जिखसे कोड गिरे, चक्ते, डरे, ग्रहण करे वा उत्पन्न हो 
इत्यादि, उसे श्रपादाएन कारक कहते हँ अर्थात्‌ जिससे किसी 
चरतु का वियोग जाना जाय उसे अपादान कहते दै । अपादान 
कारक मे पश्चमी विभक्ति होती है ! यथा-ृ्तात्‌ पजं पतति 
( घुच्त से पन्ता गिरता है ) । व्याघ्रात्‌ विभेति ( बाघ से डरता 





& श्यस्मै दानं स॒ सम्प्रदानम्‌' जिसके स्यि दान किया जाय उसे 
सम्प्रदान कारक कहते है । 

¶ चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह के लियि' ओर "कोः दोनों है । 

प श्लुवमपयेऽपादानम्‌" ` वियोगमे जो ध्रुव हो अर्थात्‌ निश्चल रहे 
उसे अपादान कारक कहते हैँ । ॥ 


'( २३२ )} 


है । ) श्रामात्‌ चलति ( याव से चलता है ) । सरोवरात्‌ जलं ` 
गृहाति..( सेबर सखे जल केता है ) । .डग्धात्‌ धृतम्‌ उत्पद्यते , 
( द्ध से घी.उत्यच् ह्येता ह )। + 
अधिक्छशण # - ˆ | 

करिया के आधार क्तो प्रधिक्षर्ण कते है! अधिकरण | 


कारक मे -सक्षमी विधक्ति होती है । यथा-शय्यायां शेते 


(-शय्या पर स्तवा है ) ! आसने उपविशति ८ आसन पर ` 
वेटता है ) । गृहं तिष्ठति ( घर यै रहता है ) । विद्यायाम्‌ श्र ` 


रासो विचते ( विद्या मै सण है ) । खले अभिलाषः श्रसि 


( खुख से `पछ्रभिलष्ष है)! ड्भ्य माधुर्यम्‌ अस्ति ( दधमें | 
मधुरता है )। कलशे जलम्‌ अस्ति ( घडे में ' पानी है)। 
तिषठ दैलम्‌ स्ति ( तिल मे तेल है ) । पाज ङ्ग्ध स्थापयति 
( पायै दृध रखतः है ) । वर्प इष्ठिः.सयति ( वर्षा मे वृष्ट ८ 
होती है ) 1 सायङ्काले सूयः अस्तं गच्छति ` ( सन्ध्या समय म: 
सूयय अस्त होते. है ) ! रानो चन्द्रः उदेति ( रात मे चन्द्रमा 
उद्य क्तेते है ) । . | 

- पि. 8.--हिन्दी मँ जिसे सस्बन्ध कार कहते ह, यथा--रामस्य ` 
पुस्वकम्‌ ( राम की पुस्तक ); नयाः तटम्‌ ( नदी का तट );: पितुः पुत्र 
( पिता का पुत्र ) इत्यादि वह असरु मे कारण नहीं है कथोकि उसका 
सम्बन्ध _ सम्बन्ध एकमा = अथ के साथ.नरहीं श्त कं साथ. वही रहता । इसट्िये सम्बन्ध कारक का 


ॐ -आधायेऽधकरणस्‌' क्रिया के सम्पादन मे जे आधार. 'हो उपे 
आधकरण कार कहत ह । ४ 


( १३३ ) 

गणना कारको मे नहीं की गई हे । सम्बन्ध अधरम शब्दों मे केव पष्ठी 

विभक्ति गाथी जाती हे । । 
विद्यार्थी पदनिदश (2215108) करने के खमथ कारक शरोर 
विभक्ति काजोभेद्‌ है उसे भूल कर जहां प्रथमा विभक्ति देखते 
वहाँ कर्ता, पश्चमी देखते वँ श्रपादान, सप्तमी देखते चां 
श्रधिकरण श्रादवि कह दिया कस्ते है, पर कारक रर प्रथमा; 
द्वितीया, वतीया श्रादि ,चिभक्तियोँ भिन्न ह । क्रिया के अ्थंके 
- साथ जिसका प्रन्वय ( सम्बन्ध रहता है ) उसे कारक कहते 
हं । यथा--काष्ठं दिनन्ति ( काठ को काटता है ) यँ छिनत्ति 
( काटना ) क्रिया का जो श्रथ है उसके साथ काष्ठम्‌ (काठ को) 
 सस्बन्ध है क्यौकि दन्तिः ( काटता है ) यह कहने के वाद्‌ 
 हीश्क्यावा किसको. काटता है .यह जिक्ञासा (जानने की 
श्च्छा ) दो जाती है । फिर काष्ठं चिनत्ति' ( काठ को.काटता 
है.) इतना कने पर "कौनः ` काटता है; किससे या किसके 
'द्वासयाः कारता है %किस के लिये' काटता है; “किसे सेः काटता 
है शरोर कटो कारता है इनको भी ` श्रकांक्ता्प हो जाती है । 
तव कौन" कारता है इख प्रश्च के उत्तर मे देवदत्तः लिनत्ति' 
( देवदत्त काटता है ) यह खनने परः प्देवदन्तः काना क्रिया ` 
का करने वाला भतोत द्योता है, इसलिये इसका कर्तां नाम 
रक्खा गया है । फिर किससे या किसके दवएस' इसके उत्तर 
भे कुटारेश छिनत्ति" ( कुल्हाड़ी से काटता है ) :यह सुन कर 
ङशार' ( ऊख्टाड़ी ) क्रिया के सम्पादन मे सबसे विशेष 


{ १६८ )} 


(९२) सम, तुद्य, समान, सदश्‌ इत्यादि शब्दो के योग म॑ 
ठतीयः वथाः षष्ठी विभक्ति हेरी है! यथा-विद्यया सम धन 
नास्ति ( विद्या के खमान धन नदीं हे )! विनयस्य तुल्यो यणे 
नास्ति ( विनय के ठुख्य शुस नही है)! = 

(६२) जदह पर किसी सधृह से से केवर पवः वरतुः श्रथवा 
व्य्कि विन्तेष को चिद्धारित ( तिधित ) किया जाता है वयँ उस 
टक वस्तु या व्यक्ति मै षष्ठी तथा सघ्षमी विभक्ति होती है 1 इसे 
विधर्सि पष्ठी तथा खक्तमो कहते ह ! तथा--पव्वतानां हिमा- 
लयः शरेष्ठः ( प््व॑तौ मै हिमालय श्रेष्ठ है ) ! कविषु कालिदास 
श्रेष्ठः ( कविथो मे कालिदास शरेष्ठ ई )। ॥ 


भ्यास ( 22616356 26. ) ४ 


(१ ) वाक्य वनाकर निञ्नल्खितों का उदाहरण दो ( "०९ 
51611668 0 117प5 2 --लिर्धारणे ष्टी तथा सक्चसी । ५ 
विद्नेपणे द्वितीया । व्याष्स्य्थे हितीया ! सहयोगे तृतीया । अपादाने ( मि! 
विनायोये द्वितीया, चृतीया, पञ्चमी । देव्वथं तृत्तीया, ( 
निसिन्ताये चतुर्थो | 

(२) ष्ठेन्दी खा ञय्रजनी में अनुवाद करो ओर सुचन्त पदी काः (4 
निर्दस कते ( (3986 {010 ताप्तां ता 00 27 
2५८0६ 07 प1€ ९56 दत ०६ऽ )-- खगाः धावन्ति । पुष्प । 
चिनोति । राच्रौ उदेति 1 तिलेषु तेरमस्ति ! पापिनं धिक्‌ । मधुर 
दखप्त । कनाप साह, ठाध न चनचचन्यः । पित्रे नसः ! धनात्‌ विया 

रारीयसती । श्रमेण चिना विद्या न सवत्ति । चिद्या सम धनं नास्ति। 
करतरिपु कालिदासः र । 
9) छ कसे ( (ष्टा :-- घमं दीयत्तास्‌. । सम प्रत 





( १३६ ) 


सदयो भवं । मित्रेण अन्यः कः परित्रातुं ससरथः । धममस्य विना सुखं न 
भवति । पित्तरं नमः। कर्टात्‌ करिम्‌ । विवादात्‌ अलम्‌ । व्याघ्रं विभेति ! 


4 तिङन्त प्रकरण । 


क 9 


भू (दोना), स्था ( ठहस्ना ), गम्‌ ( जाना ), दश॒ (देखना), 
दव्यादि को धातु ( €] 1005 ) कहते है । इन्हीं धातुश्यौ 
से क्रियार्पैः ( शल 15 ) वना जाती है| धातु के रन्त मैजो 
विभक्ति लगाई जाती ह उन्दै तिङ्‌ कहते है । इसलिये क्रिया- 
वाचक पद को तिङन्त पद्‌ कहते है । 
क्रिया तीन कलमे दोती दै-वत्त॑मान ( 765८ 
16186 ), भूत ( 25६ 6756 ) प्रौ भविष्यत्‌ ( प्तपधण€ 
८७७९ ) । जो उपस्थित है उसे वत्तंमान काल कहते है; यथा- 
पश्यति ( देखता है ), पश्याभि ( देखत), जो बीत चुका 
उसे भूत ( तीत ) काल कहते है; यथा--द्‌दशै ( देखा, देखा 
{था ), अकसेत्‌ ( किया, किया था ) ! जो होने वाला है उसे 
"भविष्यत्‌ कालल कहते है, यथा--गमिष्यामि ( जाऊगा ), करि. 
,म्यएमि ( करणा ) इत्यादि । 
क्रिया मै तीन चचन होते दै; एकवचन, द्विवचन श्रौ 
वहुवचन । एकवचन का कत्ता रहने से क्रिया एकवचन, दि 
वचन का रहने से द्विवचन ओर बहुवचन का रहने खे वहु- 
वचन होती है । यथा--च्रहं गच्छमि (यै जाता दह), आचाम्‌ 
गच्छावः (हम दोनो जाते दै), चयं गस्लापः (दम लोग जाते दहै)! 


( ६४० ) 


तवं गिष्यसि ( त्‌ जायगा ), युवाम्‌ गमिष्यथ; ( ठम दोनो 
जाश्रोगे ) युयं गमिष्यथ ( ठम लोग जाश्मोगे ) स गमिष्यति 
(बह जायगा), तौ मपिष्यतः (व दोनो जार्येगे) ते गमिष्यन्ति 
( वे लेग जार्यगे ) । | 

मथम पुरूष (1170 एठा ), मध्यम पुष ( 5९60 
26.50 १ छ्रोर उत्तम पुरुष ( 7715 0618071 ) मे धातुके 
पनन्त मे भिन्र भिन्न विभक्ति लगती है । अस्मद (मै, 1) शव्द 
से उत्तमपुरुष ), युष्मद्‌ ( तुम ४०८ ) शब्द्‌ खे मध्यम पुरुष 
का बोध ह्येता है । इनके अतिरिक्त अत्य ससी शब्दौ से प्रथम 
` पुरुष समभा जाता है । यथा--अहं गच्छासि ( म जाता हं )- 
उत्तम पुषः त्वं गच्छसि (तू जाता है ) सभ्यम पुरूष राजा 
गच्छति ( राजा जाता है )-भरथम पुय ।® 


अकम्धक्‌ किया | 

जिन क्रिया को कस्म की आवश्यकता नष्ट योती उन्दे 

अकस्मेक करिया ( [00६१८ सला ) कहते है । यथा-~ 
अहं तिष्ठामि (से रहता ह), शिष्यः सेते ( ब्वा सोता दै 


अश्वो धावति ( घोडा दौडता है) नदी वद्धूते ( नदी ॥ 
बढती है ) | | 














® भवत्‌ ( भवान्‌ , भवन्तौ, भवन्तः इत्यादि ) का यद्यपि युष्मद्‌ 
ॐ एसा ( आप ) अथं है तथापि यह प्रथम पुरुप है । यथा--भवन्‌ 
गच्छति -( द्ध है ), गच्छसि ( जञु्ध है ) । 


( १७९ ) 


सकस्मक करिया | 
जिन क्रियौ को कम्मं की आवश्यकता होती है उन्दै 
सकस्मवः क्रिया (113151४ €) कते ह । यथा-द्ुरः 
शिष्यम्‌ उपदिशति (र शिष्य को उपदेशं करता दै), णमः 
रावणं जघान (खम ने रावणस को माय) । 
चिङ्‌ विमक्तिये[ (लकार) । 
वन्तंमान काल म धात के अन्त मै लट्‌ विभक्ति लगती दै, 
भूत ( श्रतीत ) काल मै लड्‌ तथा ल्िर्‌ विभक्तिं लगती हैं । 
भविष्यत्‌ काल मै लट्‌ विभक्ति रगती है । विधि ( शलुज्ञा ) 
त्रचुरोध, निमन्त्रण प्राथेना आदि चरथो मै लोर्‌ ओर विधि 
लिङः की विभक्तया होती ह । इन ल्‌, लङ, खय्‌ आदि विभ- 
क्तियौ भेखे प्रत्येक दो मागो मे विभक्त है (१) परस्मैपद 
( २) आ्रात्मनेपद्‌ ।% , 
विभक्तयो की साति । 
लट्‌-वलैसागकाल ( 26866 {6186 ) 


परस्मैपद । 
भथमपुर्ष मध्यमपुरुष उन्तमपुखष 
एकवचन ति खि 
डिवचन तख थस वस्‌ 
वहुवचनं अन्ति थ मस्‌ 


® ऊख धातं सै परस्मेपद, ऊख धातुओं में आत्मनेपद्‌ ओर करद 


धाठु मे दोनों पदो की विभक्तियरं ख्गती है; इसलिये धातु परस्मैपदी, 
आत्मनेपदी ओर उभयपदी तीन रकार के होते है 


{ १७२ ) 


श्रात्मनेपद्‌ ! 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष  उनत्तमपुरष , 
खकवचखन ते से ष 
द्धिवचन श्राति माथे वहे 
वहुवचन छ्मन्ते ध्वे महे 
लोद्‌-अलुक्ञा ( 17 ल ्ए6 ४००५ ) 
परस्मैपद्‌ । 
प्रथमपुरुष  मघ्यमयुरूष  उत्तपपुरुष 
एकवचन तु हि मानि 
-दिवचन ताम्‌ तम्‌ श्राव 
वडुवचन त्तु (स राम 
श्मात्मचेपएद्‌ । 
भथमपुरुष सष्यमपुरुष  उन्तमयुरूष 
-एक््वन ताम्‌ स्व षे 
द्विवचन आताम्‌  चथाम्‌ श्नवहै 
वहुवचन अन्ताम्‌ ध्वस्‌ महै 
लड-भ्रूतक्मद्ं ( ८२8६ ६686 ) 
परस्मैपद्‌ । | 
परथमयुखष सध्यसयुरष  उन्तमयपुरुष 
एकवचनं त्‌ ख्‌ अम्‌ 
द्विवचन तास्‌ तस ४ च 
वहुवचन चरन्‌ ` त म 


( ९४३ ) 


श्मासनेपद्‌ । 
| धरथमपुरुष  मध्यमेपुखष उत्तमपुरुष 
पकवचन त थस्‌ द 
द्विवचन अताम्‌  च्राथाम्‌ ` बहि. 
वहुवचन अन्त ध्वम्‌ महि 
वि्पिलिङ ( ९०६९0६9] 100०6 ) 
` परस्मैपद । 
प्रथमपुखूष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
पकवचन यात्‌ यास्‌ याम्‌ 
हिवचन याताप्‌ यातम्‌ याव 
वहुवचन युस्‌ यात याम 
आस्मनेपद । 
प्रथमयुरुष  मध्यमपुंरूष  उत्तमयुरूष 
पकवचन ईत दे्थास्‌ द्य 
दिवचन ईयाताम्‌ दैेयाथाम्‌ वहि 
वहुवचन  दरन्‌ ईध्वम्‌ ईमहि 
५ खट्‌-भविष्यत्‌ ( शिप्रा (6086 ) 
४ | परस्मैयदं । 
। प्रथसपुदूष  मध्यमपुद्टष उत्तमपुरुष 
पकवचन स्यति ` स्यसि स्यामि 
, दिवचन स्यतः स्यथः स्यावस्‌ 


वहुवचन . स्यन्ति स्यथ स्यामस्‌ 


{ १७४ ) 


गै 


धरामनेपद्‌ । 
प्रथमपुहष  मध्यमदुरुष उत्तमपुरुष 
एकवचन स्यते , स्यसे स्ये ~ 
द्विव्चन - स्येते ` स्येथे स्यावहे 
वहुच्चन स्यन्ते स्यध्वे स्यामहे 
लिद्‌---अतीत (धत)- 228६ {61186 ) 
परस्मैपद । 
प्रथमयुर्द मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
पक्चचन ष द ष्म 
द्विवचनं वस्‌  अथुख्‌ व्‌ 
वहुवचन उस्‌ १ स 
्ात्पनेपद्‌ । 
प्रथसयुरूप  सध्यमवुरुप . -उत्तमपुरुष 
पकवचन (२ “ खे ण 
द्विवचन प्राते आथे वहे 
चह्वचन इर ध्ये महे% 
वदुरूप | 
द्मक्मक क्रियः! 
श्व धाटु--दहकाः ( 1०96) 
लट-वन्तेमारक्षाल । 
म्रथमपुदय  सष्यमपुरूष उत्तमपुरुष 
प्कचचन मवति अवसि सवामि 
द्विवयन मवतः सच्थः भवावः 
यट्रवन्चन सवस्ति भवथ भवामः 


ज ~~~ ~~ 


क 
ॐ हिन्दी कर पृणभूत { इजा या, यया था, 18.4 द्लण, 78५ 
20१६ > संस्छृत का रिष्‌ है । 





( 


१८६५ ) 


लोट्--अनज्ञा ( [ए0लर४6 11000 ) 


पकर्वचन 
द्विवचन 
बहुवचन 


३ 


पकवचन 
द्विवचन 
बहुवचन 


एकवचन 
द्विवचन 
वहुवचन 


[क 


1[वाघालड्‌ः 
प्रथमपुरुष 
भवेत्‌ 
भवेताम्‌ 
भवेयुः 
लड्--भ्रतकाल ( ९98४ {61086 ) 


- प्रथमपुरूष 
भवतु ` 
भवताम्‌ 
भवन्तु .. 


प्रथमपुरूष 
रभवत्‌ 


श्ममवतास्‌ 
छ्रभवन्‌ 


मध्यमपुरूष 
भव 
भवतम्‌ 
भवत 
--( {> 0{610६191 1/0 ) 


मध्यमपुरूष 
भवेः 
भवेतम्‌ 
भवेत 


मध्यमपुरुष 
अभवः 
अभवतम्‌ 
अवत 


उत्तमपुरुषः 
भवानि 
भवाव 
भवाम 


उत्तमपुरुष 
भवेयम्‌ 
भवेव 
सवेम 


उत्तमपुरुष 
श्रभवम्‌ 
छभवाव 
प्रभवाम 


॥ लिट्-अतीतभ्रूत ( पणेभूत 198 01166 ) 


। 

{| 

एकवचनं 

[ 

-द्विवचन 
बहुवचन 

{ 


प्रथसयुरूष - 
वभूव 
वभूवतुः 
चमूः 


मध्यमधुरूष 


चभूविथ 
बभूवुः 
बभूव 


उन्तमपुरूष 
पभूव 
बभूविव 
लभूविम 


( ९८६ ) 
(एप्प 8 


गुणा8€) 





( १४७ ) 


भ्यास ( 2.>€1५15€ 27 ) 


(८ ¶ > हिन्दी या अंग्रेजी मै अनुवाद करो ८ {21512 1710 
{11116} ५" 271६1181): स सुखी भवति । वारकाः प्रसन्नाः भवन्ति । 
। अह ज्वरी अभवम्‌ । ते दीघायुपः भवेयुः । स श्रमी भचतु ।, तवःपुच्रः 
 सफरो भविष्यति । त्वं सुखी भव । बाद्यणाः निभयाः भवन्तु ! 


| 


` (र) सस्छरृत भ अनुवाद्‌ कयो ({2.1512॥6 110 5819६) :~ 


तम्‌ ( ठम दोनो दो ), यूयम्‌ स्वेत ( ठम सव हयेओ ) । अरथम- 
 पुरुप-स भवेत्‌ ( वह होवे ), तौ भवेताम्‌ .( बे दोनों देवें ), ते भवेयुः 
(वे सव दोवें ) । लडः-उत्तमपुरुप-अहम्‌ अभवम्‌ ( मै आ ), आवाम्‌ 
"जभवाच ८ हम दोनों हुए ), वयम्‌ अभवाम (८ हस सव हए ) । सध्यम- 
युरूप-त्वम्‌ अभवः ( तू इजा ), युवाम्‌ अमचतस्‌ ( तम दोनो इए ), 
यूयम्‌ अभवत ( तुम सब हुए ) । 
प्रथमयुरुष--स अभवत्‌ ८ वह हज ), तौ अभवताम्‌ ८ पे दोनों 
इए >, ते अभवन्‌ ( वे सव इष ) । छखर्‌-उचमयुरप-अहं भविष्यामि 
( सै होऊं गा ), आवाम्‌ भविप्यावः ( हम दोनों होंगे ), चयम्‌ भविष्यामः 
( हम सब गे >) । मध्यमयुरुष-त्वं भविष्यसि (त्‌ होगा), युवाम्‌ 
भविष्यथः ( चुम दोनो होगे ), यूयम्‌ भविष्यथ ( तुम सब होगे ) । 
प्रथमपुरष--स भविष्यति ( वह दोगा ), तौ भविष्यतः ( वे दोनो हग) 
ने भविष्यन्ति ( वे सब होगे )। लिदट्‌-उमथुरुष-अहं वभूव (में 
}इआा चा हुजा था ), आवाम्‌ बभूविव ८ दम दोनी इए वा इ थे), वं 
वभूविम ८ हस सव इए वा इषु थे ) ।! सध्यमपुरुष--खं बभूविध ८ नू 
हा ), युवाम्‌ ब भूवश्चुः ( तुम दोनों इए), यूयम्‌ बभूव (तम सब हुए) । 
प्रथमयुरप-स बभूव ( वह इया ), तौ बभूवतुः (वे दोनों हष ), वे 
खमुवुः ( वै सब इए ) । 
इसी तरह दूसरे धातभों के निषय मे मी जानना चाहिये । 


( १४८ ) 


दै प्रसन्न होता द ([ 21 {168७९0), उसके खड्के चिन्तित होते हं 
(15 5075 81€ 27094005), वह स्वरथ होया ( त € प 
1€21प्‌1‡ >, ख्ड्के आनन्दित षु ( {80४5 पलाल एष्वरमे 
यत्र सफर होवे (12. 70 500 {€ ऽ५८८८७5प}), चे दोनो दुह 
हेत्ते ( एण) ण प्65€ पा] € उजा्म ) 
~ (३) उद्धकये ((0<८ ):---व्यं सुखिनो भविष्यावः! 8 
प्रसन्नः भवति ! तौ स्वस्थौ अमवन्‌ । यूयं धनिनः मवति । ते पुत्रवन्तं 
भवेताम्‌. । 
शस्था' घातु--रदना, ठहरा (10 51४४ ) 
९ 

लट्‌--वतेमानकाल । 

. भ्रथमषुरूष सध्वमपुरूव उत्तमयपुरद . 
एकवचन तिष्ठति तिष्टसि तिष्ठामि 
दिवखन तिष्ठतः तिथः तिष्ठावः 
बहुवचन तिष्टन्ति . तिष्य तिष्ठामः 
1 स, 

लोट्‌--खडक्ञा। 
पथमपुरूष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 


एकवचन तिष्ठत तिष्ठ तिष्ठानि 
द्विवचन तिष्ठताम्‌ तिष्ठरम्‌ तिष्ठाव 
वहुवचन तिष्ठन्तु तिष्ठस तिष्ठाम ` 


६. ० 


विष्वेलिङ्‌-(चिधि) ९ ०४७४8 1100५) । 
नथमपुरु मन्यसयुखुष उत्तमपुरुष 
, श्कवचन तिष्ठेत्‌ तिष्ठेः तिष्ठेयम्‌ 
` ्िक्चन तिष्ठेताम्‌ तिष्ठेतम्‌ तिष्ठेव ` 
ववचन तिषठयुः तिष्ठेत तिष्ठेम 


( १४६ ) 


लङ-भूतकाल 
प्रथमपुरुष  मध्यमपुरष उत्तमपुखष 


पकेवचन अतिष्ठत्‌ तिष्ठ ्रतिष्ठम्‌ 
द्विवचन श्रतिष्ठताम्‌ चअतिष्ठतम्‌ शत्ति्ठाव 
बहुवचन तिष्ठन्‌ तिष्ठत अतिभ 


लिद्‌- अतीतश्रूत ( 288४ ९116 ) 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उन्तमयुरुष 


रकवचन तस्थौ तस्थिथ, तस्थाथ तस्थौ 

दवचन तस्थतुः तस्थथुः तस्थिव 

बहुवचन तस्थुः तस्थ तस्थिम 
सयृट्‌- भविष्यत्‌ । 


प्रथमपुरुष मध्यसपुख्ष  उत्तमपुरष 
रकचचन स्थास्यति स्थास्यसि स्थास्यामि 
देव्चन स्थास्यतः स्थास्थथः स्थास्याचः 
बहुवचन स्थास्यन्ति स्थास्यथ स्थास्यामः 


भ्यास (25616186 28) 


(4) संस्कृत मे अनुवाद्‌ करो (12115121 170 587191द 1): 
ह नगर मे रहता दै--(1€ 98.४9 170 9. 0570). नै मथुरा मे उह 
ह्ा--(] 51121] ऽष 1711180 पा-2). तुम खोग कारी से ठहरना- 
^ {.€६ छप 21] 5६8 7 [< 350 ). बाद्धण खेग घर में ठरे धे । 
(116 ए3181011815 58.64 17 ५116 0८5९). चम यहं ठहये- 
(छा 518.र 1676). कव वे वहं उरग {-- (एणा 11] पलप 
3६8.$ {६1€7-€} ‰ 


त्यं तत्र तिष्ठेत ४ यूय (ति । चयं स्थास्याप 1 चर्यं तस्थौ । 
हस चातु-दसना ( १० 180 ) `~ 


एकवचन हसति इस्रसि हसामि 
द्विवचन हसतः इर्खथः हुसाव 
बहुवचन हसन्ति इख हस्म 
लोद्-- अर्ह । 
मथमपुख्य = मध्यम उन्तमपुरुषः 
पकवर्चसत हखतु स्त सानि 
ह खखतस्‌ टसाव 
उद्ुखच्छन हुखत्तु हसत 
विधिलतिड्--दिषधि । 
प्रथसर्पुटसः खष्यमपुर्ष उन्तमपुख्ष - 
षएकखन्त हसेव इसेः | 
द्विवचन हसेतम्‌ हखेतस्‌ हसेव 
सदुवचन दसय दखेतं हसेम । 
लड्‌--भूतकाल । 
प्रथमपुरुष 1: न्यसपुरष उ्चमपुरष 
छकवेचन हसद्‌ रहसः अहसम्‌ 
द्िवचच अहसत - हसतम्‌ श्रहसाव 


+ छदसन्‌ च्रहसत - अरसाम 


( १५९१ ) 


लिट्‌-अतीतभूत ( 225६ ए७०५६ ) 


, प्रथमपुरुष  मध्यमयुदष 


कवचन जहास जहसिथ 

द्विवचन जहसतुः जहसथुः 

वटुवचन जहसुः जहस 
लृट्‌--मचिष्यत्‌ 


प्रथमपुरुष  मध्यमपुदष 
एकवचन हसिष्यति दस्िष्यसि 
द्विवचन हसिष्यतः हसिष्यथः 
बहुवचन हसिष्यन्ति हसिष्यथः 
अभ्यास ( 2.+€168 29 ) 


उत्तमपुरुष 
जहास, जहस 
जद्सिव 
जहसिम ` 


उत्तम्रपुरुष 
हसिष्यामि 
हसिष्याचः 
दसिण्यामः 


(१) संसृत मे अनुवाद करो (7 21251216 110 92.15{९11):- 
प सव हंसे-({1€$ 120816प). उम क्यों हसते हो !--( ८11४ 
40 $णप 12.८६1). उम पर वे सब दंसगे-( {11६ 11] [भ्या 
८ $०प ). अन्धो पर मत हंसो--( {20 10४ [धप्ट|1 2४ ध1€ 
011 ). में न ईसंग-- ( 1 31181} 70६ 18} ) 

( २) छ कये ( (01""€५४ ):-- वं हसति । ते जहास । वयम. 


अहसय्‌ । यूयं हसिष्यथः । कथं ते हसतः । 


“र्ट्‌ धातु--रोना ( 10 ध, ४० 660 ) 


लट्‌--तेमानकाल । 
प्रथमपुरष मध्यमपुरुष 
एकवचन रोदिति रोदिषि 
दिवन रुदितः सदिथः 
बहुवचन रदन्ति ख्दिथ 


उत्तमपुरुष 
रोदिमि 
रुदिवः 
रुदिमिः 


चन 
लखन 


एकवचन 
दिवचन 
त्रह्ुवचन 


घ्रथमयुख्प 
च्छवनचस्‌ शअरोदीद, 


द्धिचन च्रुदितयम्‌ 
वदुवचन श्रर्दन. 


कवचन 
द्धिवन्चन 


वद्ुचचन 


( १५२ ) 


ततोट्‌-त्रयुकञा । 
-प्रथमपुखष मध्यमपुरुष उत्मपुरप 
सेदिव ख रोद्एलि 
रुदितम्‌ श्दितम्‌ सेदव 
सदन्त खदित सेद्‌ाम 
विधिलिड--विधि । 
प्रथपरपुूष पध्यमपुङ्ष उन्तमपु रूष 
खदयष्व्‌ , ददः सद्यम्‌ 
ख्यातम्‌ खद्यातमर स्याव 
ख्यः खात ख्दयाम 
सड--भूतकाल \ 
प्रध्यसदुख्न उन्तमपुरष 
(अरोदव ) असेदी(असेदप) अरोदमः । 
द्रुदितस्‌ अश्दिव 
छ्रर्दिते श्रर्दिम 
लिद्‌--च्तीतथूत । ` 
भ्रथमघुद्ष = सथ्यमदुरखत उन्तमपुरष 
खरोद ख्येदिथ सरोद 
रख्टठः सखदथुः सुख्दिव 
` खदु खर्द्‌ खख्दिम 


,.एकवशचन 
द्विवचन 


( १५३ ) 


लृद्‌--भंविष्यत्‌ काल । 


प्रथमपुरुष 
रोदिष्यति 
रोदिष्यतः 
रोदिष्यन्ति 


मध्यमपुरुष 
रोदिष्यसि 
रोदिष्यथः 
रोदिष्यथं 


उत्तमपुरुष 
रोदिष्यामि 
रोदिष्यावः 
योदिष्यामः 


वहुवचन 
| अभ्यास ( 25676196 30 ) 

(१) संस्कृत मे अनुवाद करो (12115186 170 5805द्7):~ 
वे सव्र रोए वा सेए भे-( {11९ एल). मै रोऊंगा-( 1 51181] 
९८). उम क्यो रेते दो--( ४५ ५० $0प ल्ल ). = छड्के 
केवर रेते है -((11141-< 0119 ($). कुम खेय मत से (४०प 
3[10पात्‌ 10६ दा). कैं रोता हू--( 1 6४). 

२) ष्ट कसे ( (011€८४")ः--तौ रूदिथः । अदं रदिप्यामि । 
सं मार्द । यूयं सुदाः । ते अरोदच्‌ । 


"पत्‌? घातु-गिरना (10 ६11 ). 


लट्‌-व्त॑मानकाल । 

प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष  उत्तमयुख्ष ` 
पकवचन पतति पतसि पतामि 
द्विवचन पततः पतथः पतावः 
वहुवचन पतन्ति पत्य पतामः 

लोट्‌--अनुङ्ञा | 

प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
पकवचन पततु पत पतानि 
दिक्चन पतताम्‌ पततम्‌ पताव 
यष्ुवचन पतन्तु पतत पताम 


एकवचन 
दिवन्चन 
वडकवचन 


पकवयमन 
द्विवचन 
वहुवचन 


एकदचन 
द्विवचन 
वहुवचन 


एकवचन 
द्विवचन 
चडुवचन 


( १५४ ) ` 


विधिलिङ्--विधि । 
भथमपुरूष  मध्यमपुरूष 
पतेत्‌ पतेः 
पतेताम्‌ पतेतम्‌ 
पतेयुः पतेत 

लङ्--भूतकाल । 

प्रथमपुरुष  नध्यमपुरुष 
अपतत्‌ अपतः 
्मपतताम्‌ ्रपततम्‌ 
पतन्‌ पतत 

जिद्‌-अतीतभूत । 
प्रथमपुरुष  सष्यमपुरूष 
पपात पेतिथ्‌ ` 
पेततुः पेतथुः 
पेतः पेत 

टुट्‌--भविष्यत्‌ कां । 
प्रथमपुरुष मध्यमयुर्ष 
पतिष्यति, पतिष्यसि 
पतिष्थतः पतिष्यथः 
पतिष्यन्ति पतिष्यथ 


उत्तमपुर 
पतेयम्‌ 
पतेव 
पतेस 


उत्तमपुरुषः 
अपतम्‌ 
पताव 
अपताम 


उतमपुरूषः 
पपात 
पेतिव 
पेतिम 


उत्तमपुरुषः 
पतिष्यामि 
पतिष्यावः 
पतिष्यामः- 


( १५५. ) 


श्मभ्यास ( 2766736 81 } 


(१ >) संस्कृत मे अनुवाद करो (12151216 110 58115{द{7:-- 
आकाश्च से परर गरे--(10 णाऽ {€| {गा पाल अफ). चृष्च से 
यत्ते गिरते है--( 1.8.४९5 {21} {10111 ६665 ). वह तुरत शिर 
नायगा--({16 1] {211 2 06८). तुम मत गिरे-(1)0 10८ 
(21). वे गिर सकते है--((111€$ 112. {21 -धिधि लिङि). 

( २) खद करो ( (0160४ )ः--ते अपत्तत्‌ 1 यूयं पतिष्यथः \‹ 
वयस्‌ अपतामः । कथं त्वं पतति । अहं पेत । वानराः ध्रक्षात्‌ अपतन्त । 


पकवचन 
द्विवचन 
वुयचन 


पकचरखन 


दिवचन ,, 


बहुवचन 


सकमक क्रियः ¦ 
"कर" धातु-करना ( 1० ५० ) 


& र 
लट्‌-वत्तेमानकाल ( परस्मपद्‌ ) 


प्रथमयुशूष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष. 
कशोति करोषि करोमि 


रुतः कुर्थः कुःभ्चः 

वन्ति कुरुथ कुस्मः 
लोद्--अनुन्ञा । 

प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष  उन्तमयुरषः 

करोतु कुश करवाणि 

कुरुताम्‌ कुरतम्‌ ` करवाव 


ऊव्चैन्तु खत छरवाम 


(1 ‡ 





एकवचन 
द्विवयन 
वहुवचन 


एकवयन 
द्विवचन 
वहुवचनं 


एकवचन 
द्विवचन 
वहुवचन 


एकवचन 
दिवन 
वहुवचन 


्रास्मनेपद्‌ । 
लट्‌-- वमान काल । 
प्रथमपुरुप  मध्यमपुखष 
कुरूते कुरूपे 
कुर्वाते ` छुव्वथे 
क्वैते कुरुध्वे ,. 
लोट्--अवुङ्गा 
प्रथमपुरुप  यध्यमपुर्ष 
कुरुताम्‌ कुःरुष्क ` 
कुर्वाताम्‌  कुव्वीथाम्‌ 
कुव्व॑ताम्‌ कुरुध्वम्‌ 
विधिल्िड्--विधि । 
प्रथमपुरुष  मधभ्यसयुरुष 
कुर्वीति कुःवर्यीथाः 
कुर्वीयाताम्‌ व्वीयाथाम्‌ 
कुर्वीरन्‌  कुव्वौभ्वम्‌ ,. 
लङ-- भूतकाल । 
प्रथमयुर्ष मध्यमपुरुष 
दुःखत ङखथाः 


त्रकुवर्वातास्‌ अद्व्वाथाम्‌ 
व्यत 


( १४७ ) 


-श्मरुध्वम्‌ 


उन्तमपुरुष- 
कुष्य 
छ्य 
कुऽ्सेहे 


उत्तमपुर : 
करवै 
करवावहै 
करवामहै 


उच्वमपुखुष 
कुर्वीय 

कुः््वीवहि 
कुर्वीमहि 


उन्तमपुरुषः 
्ङ्कव्वि 
शअकुग्येहि 
अ्कस्मेहि 





ग 3. 

„ए ->र 2४ 9 नि अ 

~ (ॐ शः 

गु दु 
५८ न 


(व र 
४५ $ 9 ~ 
, ~. ~^. ' पथमपुर्षः :-मध्यमपुरषः मपु 
४ 4 1 १4 अ, 
५4 + = १ 
1 न 9 र र 
् ~ = ४५» 
४ १ ५ ५५ ५ चद .‹ ५ द चङ्कषे = ६ | 1 
र 1 ध्यक च ॥ ५ 2 क ६२ ५ 
^ \~ भ ~ ~> ॥ 2, > 
॥ < ५५ [1 1 ॥7) निक 21 १.३ १ ¬$ 
च > = (९ * न ५ > % न 


1 ठट्‌ू--भविष्यत्काल । 
* श्रथमपुरुष  मध्यसयुरूष 
"कवचन करिष्यते करिष्यसे 
-दधिंवचन करिष्येते करिष्यथ 
-बहवदन करिष्यन्ते करिष्यध्वे 
अभ्यास ( ८566156 32 ) 






४५ 


क ) 2५ 


( १ ) सस्कतमे अनुवाद करो (72115186 10६0 उभा 





4 ५ 
£. 


मँ इस काम को करूगा-(] ७119] ५० 115 छ०पृर).उनने यह कियु- 


~ ४, र 


(लप तप ध;5). तुम थह करो-(12० ४15). ३ इसे करर-(112 


4 





9 + ४ ५ 


५1९४ १० पऽ). तुस लेग सपनाक्नत्तव्य करो-({)0 $०णपवपक्त); 


(२) छद करो ((-0"८८):--ते अकरोत्‌. . वयस्‌ इदम्‌ 
ते कार्ये चक्र ! वय करिप्यासदि । यूयं रुष्व । 1 


८ | ' 
गस्‌ वातुं "जाया ( ॥# 0 0 ) ४ ह| 2 + 
सति $ ^ (अ 

खट्‌ वत्तमानकात } . .--. 


र 4 ५.१ + 
४ » नड 4. + 


प्रथमयुरुष  मध्यमपुख्ष  उत्तमपुदष 


वि िक्दन 9 4 द (क < प 

द्विवचन गच्छतः गच्छथः ` . * गच्छावः ५. 
-वहुवचनं ५ य ¢ ~ त £ हः 
-चदुवचन गच्छसि "गच्छथ . . . .-गच्छामः 


एकवचन 
द्विवचन 
` बहुवचन 


पकवचन 
द्विवचन 
बहुवचन 


'एकवन्खन 
द्विवचन 
-बहुवचन 


एकवन्चच 


द्विवचन 
: बहुवचन, 


( १५६ ) 


लोट्‌--श्रसुन्ना । 
प्रथमपुरुष  मध्यमपुरष उत्तमपुरुष 
गच्छन्तु गच्छ गच्छानि 
गच्छताम्‌ गच्छतम्‌ गच्छाव 
गर्दुनर्तु गच्डखत ग्य 
विथिलिङ्--बिधि । 
प्रथमपुरुष  मध्यमपुर्ष  उन्तमपुरष 
गच्छेत्‌ गच्छः | गच्छेयम्‌ 
गच्छेताम्‌  गच्देतम्‌ गच्छेव 
गच्छेयुः गच्छेत गच्छेम 
लड--भूतकाल । 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष  उन्तमपुटष 
अगच्छत्‌ अगच्छः अगच्छम्‌ 
अगच्छताम्‌ अगच्छतम्‌ अगच्छाव . 
श्रगच्छुन्‌ श्गच्छुत अगच्छाम 
लि्-अतीतभूत । 
प्रथमपुरुष  मध्यसपुरुष उत्तमपुरुष 
जगाम जगमिथ,जगस्थ जगाम, जगम 
जग्मतुः जग्मथुः जग्मि 
जग्मुः जग्म जग्मिम 


दृट्--भविष्यत्‌काल । 


~.  भ्रथमपुरख्प मध्यमपुरप उत्तमपुरुष. 


^ 


एकवचन गमिष्यति - गमिष्यसि सरिष्यामि 
दिक्च गमिष्यतः गपिष्यथः गविल्यावः 
बहुदच्छन गमिष्यन्ति गमिष्यथ गपिध्यामः ` 


भ्यास. ( 23:€1615€ 33 ) 


. (9) संस्कत मे अनुवादं करो (1 127518६6 10 52.119... 
ञन के मन्दिर मन जरर्यै-( 0116 ऽ0पत्‌ 10४ &० 10 ॥€ 
` ला71€ ग 3 ] भण). चस वर्ह कव ये (ला) तत 0 
&० ४८५९). चमं खेम जाजो--(४०प 211 &०). में नहीं जाङगा- 
(1 51811 ००४ 8०). यदि चह जाव तो तम मी जान-(~0, #† 6 
००८5). वे नदीं गये-(11८ पाप ०८ ९०). वह वर जाता है-- 
(प्€ &०€§ 1071९). । 

८२) खद्ध करौ (^ (01८८ )ः---क्य सच्छवः 1 अवास्‌ अगः 
, च्छावः। तौ जगमुः । वारकाः गच्छेत्‌ । यूयम्‌ ससिष्यथः । 


युः धालु--दुदला (1० ल्यः) 
लद्‌--तेमालकाट । 


प्रथययुरूष  मध्यमणुर्ष उत्तमुख्ष 


एकवचन रोति श्ट्सोषि श्टणोमि ` 
द्विवचन गणतः श्यृरथः -, श्छसुवशष्धण्वः 


बहुवचन  श्छण्बन्ति शुध श्रमः; प्म 


एकवचन 
द्विवचन 
बहुवचन 


एकवचन 
द्विवचन 
बहुवचन 


एकवचन 
द्विवचन 
वहुवचन 


एकवचन ` 


` द्विवचन 


वहुवचन ` 


( शद ) 
लोट्‌--अनुक्ञा ¦ 


` प्रथमपुरुषः मध्यमपुरुष 


म्णोतु श्ण 
श्यताम्‌ श्णुतम्‌ 
मशण्वन्तु ग्स्त 
विधिलिङ्‌ विधि। 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष 
शधखुया्द्‌ श्यः 
शररुयाताम्‌ श्छखुयातम्‌ 
शधररयुः श्रुयात 
लङ्--भूतकाल । 
 प्रथमपुरूष मध्यमपुरुष 


अश्णोत्‌ अन्ट्खोः 
अन्खताम्‌ ` अन्तम्‌ 
अन्टण्वन्‌ अन्छखुत 
क्िट्‌--अतीतभूत ।, 

पथमषुरुष =. मध्यमपुरुष 
श्राव शुश्रोथ 

ˆ शञ्चचतुः श्चुक्युः 
युश युश्चुव 


६. 


उत्तमपुरुषः 

शछणवानि 

ग्णकाव 
ग्छरवाम 


उत्तमपुरुषः 
ञ्छणुयाम्‌ 
शरणुयाव 
श्वरणुयाम 


उत्तमपुरुष 
छअन्यणवम्‌ 
अन्छशवः अश्छण् . 
अश्म, छन्ुण्म 


उप्तमयुरुष 
शुश्राव, शुश्रव 
शुश्रुव 
शुम 


दृद्-मविष्यत्‌ काल्‌ । 
प्रथमपुरुष ्वध्यमपुरष उन्तमयुष 
्थ्ववचन श्रोन्यति श्रोष्यसि 
दिकचखन श्रोष्यतः श्रोल्यथः शरेल्यावः 
थ श्रोष्यामः 


वहुवचन श्रोष्यन्ति श्रतेष्य 
अभ्यास ( ए €९186 34 } 
12.€ 1.6 2795010) 


(४) संस्छरत त्नं अनुवाद करा {12.75 
नते ह --(\४ 1121८ 11€ 50५५ ©{ ४ 


म रोग वेदे की ध्वपन सु 

५ €625). गुड क! बात को सुनो-( 5८८. {0 ५५€ 0768 0, । 

€ एषट्व्लप्म ), कारन चे सङ्ल सनं--( 148 ९6 1681 ` 

+ €27€ ४ 2:59. नै कव यट संस्वार सुर्य ग-(५५ {€} रथ 
खने यह सुना था--(४1€ 16870 01015) 


¶ 12 ४015 7टप्र5) 
सुनी १--( ९€€ 510 अणप 168 ४5 


लृसन यह कथा क्प 
---( {20 1124 प्र०प 1€° 


+21€ ? )* गुर ते जा सुनो उखे करः 
{7013 € {€8613€४ ) 

(२) इछ करो ( (५1९८५ >) :--अहम्‌ इदम्‌ अश्णतेत्‌ । खः 
समाचर कल खन्ना । सं पठत. श्रणेष्यति ॥ ते कथां उअश्ण्वन्त । 
वान गुरूपदेचय ष्णु 1 | 

टलः चु-देखना ^ 
लंध्--वतमानकालं 1 
\~ भरथमपुरूत मध्यमपुखष उन्तमपुरष 
प करवन्चमः पश्यति पश्यसि पदयामि 
ह 
द्विवचन ` .यस्यतः पश्यथः वद्याचः 


१ु"0 868 ) 


, एकचन 
¦ द्विवचन 
: बहुवचन 


एकवचन 
द्विषच 
बहुवचन 


दकवखमन 
दिचचन 
चह्वचन 


कवसन 
वचन 
चहुनचन 


( ६३ ) 


लोट्--अलु्ञा । 

भथमपुरुष मध्यप्रपुरूष 
पश्यत॒ पश्य 
पश्यताम्‌ पश्यतम्‌ 
पश्यन्तु पश्यत 

विधिलिङ्--बिधि | 
भथमपुरूष मध्यमपुरूप 
पश्येत्‌ पश्येः 
पश्यताम्‌ पश्येतम्‌ 
पश्येयुः पश्येत 

लङ--भूतकात । 
चयमयुख्ष  सभ्यमपुरुष 
अपश्यत्‌ अपश्यः 
अपश्यताम्‌ अपश्यतम्‌ 
अपश्यन्‌ अपश्यत 

लिद्‌--अतीतभूत । 
चयमपुल्प मध्यमयुरूष 
ददश दद्शिथ,दद्रष 
ददशः ददशः 
देश्यः द्दश्च 


ञप्तमयपुरुष 
पश्यानि 
पश्याव 
पश्यम्‌ 


उत्तमपुरुष 


पश्येयम्‌ 
पश्येव 


पश्येम 


उन्तमधुरुष 
अपश्यम्‌ 


. -अपश्याव 


अपश्याम 


उत्तमपुरुष 
द्देशे 
ददशि 
दृटशिस 


( १६७ ) 


लदट्‌--मविष्यतूकाल्त | 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुव .. 


प्यकक्चल द्वद्यति द्द्यसि द्रक्यामि 
दिक्चन द्वक्त्यतः द्रह्यथः . द्यावः 
राष्ुडखन द्यन्ति  दच्यथ दद्यामः ` 


भ्यास ( ‰>€1015€ 35 ) 


(*>) संस्कत म अनुवाद करो ({ 12.11512.८6 1110 उवप | 
ल्ड्कै पश्चियोः को देख रहे है--(70%5 27€ 3617& € 0170). , 
वह चन्द्रमा ` को देखता है--({1€ 5€ऽ 16 10079. इस पुस्तक 
को देखो--(<€ 175 00]:). सने कर बहुत्त पेड़ देखे--(1 58४४ - 
10871 ४८८८5 ल्ऽधला-0०). क्या तुम ह पच्च देखोगे १-(४\ 
छत 5€€ ०8६ 1९४ ¶) रेसी वरना सै कमी न देखू ( थम 
७ € पल 27 एलवला६ 2६ उत ध7€ ) २ . 

(२) छ करे ((0+ल्८४--अह्‌ नाटकं रात्रौ अपर्यवत्‌ ! मूखःः 
इदं न द्यन्ति ! जम्‌ ताम्‌ दख्छ 1 यूयं तत्‌ द्रक्ष्यथः 1 वयं भद 
पद्येव ! च्वं परं पद्यतु - 

ष्टाः धातु--देक्‌ ( 10 &7९ ) 

ए \ 
लटू--वतयानकल ८ परस्मैपद ) । 
प्रयमघुखुष  अरध्यमघ्ुरुष उत्तमपुर 


एकवचन ददाति ददासि ददामि 
दिव्यम दुत्त द्त्थः-. दडः 


वहन . ददति द्स्श दद्यः 


[# 


एकवचन 
द्विवचन 
वहुवचन 


पकवचन 
द्विवचन 
बहुवचन 


पककयन 
द्धिव्चन 
चड्धवचन 


एकवचन 
दवचन 
वहुवचन 


( १६५ ) 


लोट्‌--अनङ्गा । 
प्रथमपुरुष  मध्यसपुरूष 
ददातु देहि 
दत्ताम्‌ दत्तम्‌ 
ददत दत्त 
विधिलिंड--विधि। 
प्रथस्मपुरूष  मध्यमपुरूष 
दयात्‌ दयाः 
द्‌ यातम्‌ द्‌ यातम्‌ 
द्युः द्यात्त 
लङ-- भूतकाल । 
प्रथमपुखूष  सध्यमदुरखष 
ऋअदद्‌ात्‌ अद्द्‌ 
दत्ताम्‌ परद्न्तम्‌ 
अददुः दन्त 
लिट्-अतीतभूत । 
प्रथमपुरूष मध्यमपुरुष 
ददौ ददिथ, दष्षाथ 
ददतुः ददथुः 


ददुः द्द्‌ 


उत्तमपुरुष 
ददानि 
ददाव 
ददाम 


उत्तमपुरुष 
द्या 
दद्या 
दद्याम 


उन्तसपुखष 
अददाम्‌ 
शद्द्ध्‌ 
अदद 


उन्तमयुरः 
ददौ ` 
ददिव 
ददिम 


एकवचन 
दि वचन 
वट्वचन 


धकवचय 
दिल 
व्व 


ष्श्रद्चचन 
द्विख्यल 
दष्ुवचन 


कवचन 
द्विवचन 
कडकचनं 


( रश्देदे ) 


लदट्‌ू--मविष्यत्‌ काल । . 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष 
दास्यति दास्यसि 
दास्यतः द{स्यथः 
दास्यन्ति दास्यथ 

आत्मनेषद्‌ 
लट्‌--वतेमानकाल् | 
भ्रथमयुख्ष  अयध्यसणुरुष 
दन्ते दत्से 
ददते ददष्थे 
ददते दट्ष्ठे 
लोट्‌--अचुज्ञा 
प्रथसपुर्ख  मध्यमयपुखूष 
दन्तम्‌ दत्स्व 
ददाताम्‌ दद्याम्‌ 
ददताम्‌ द्टूध्वम्‌ 
विधिकिङ्-विधि। 
भ्यमद्ुरुष मन्यमपुरुष 
ददीत ददीथाः 
 ददीयातष्द्‌ दद्याम्‌ 
ददीष्वम्‌ 


ददीरन्‌ 


उत्तमपुर 
दास्यारि 
द्स्याव 
द्‌ास्यायः 


उन्तमपुरूष 
ददे 

दद्वहे 
दद्महे 


उत्तमपुरुष, 
ददै 
ऋ 
ददावहं 
| 
ददामहे 


उत्तमपुरुष 
ददीय 
ददीवहि 
ददीमहि 


( १६७ ) 
लङ्--भूतकाल । 


| प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
एकवचन दत्त ` शआअद्स्थाः श्रददि 
द्विवचन अददाताम्‌ अददाथाम्‌ आअदद्धहि 
वहुवचन ददत अदटुध्वम्‌ श्दञहि 
लिट्‌--अतीतभूत । 

प्रथमपुल्ष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
एकवचन ददे ददिषे ददे 
द्विवचन ददाते ददाथे ददिवहे 
वहुवचनं ददिरे ददिष्ये ददिमहे 

टृट्‌ू- भविष्यत्‌ काल । 

प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
एकवचन दास्यते . दास्यसे दास्ये 
दविव्न दास्येते दास्येथे दास्यावरे 
वहुवचनं दास्यन्ते दास्यध्वे दास्यामहे 


भ्यास ( ८.€615€ 36 ) 


(१) संसृत में अनुवाद करो ({18.1518.४6 17६0 5870910: 
उसने व्राह्मण को एक गाय दी--({1€ &०श€ 2 (0 ६0 2. 31210- 
11871). दरिद्रं को धन दो--(({१८ प८]1€5 (० ५1€ 001). तुम 
सुत्त कव पुस्तक दोगे {-(“५}€ा) 1] $०प ४८ ४€ 0०गर< >. 
तञ्चे मै क्या दै -(प्ण2 129 [ हण्ट्‌ $०प ¢. वे जडे दरिद्रो 


ईप 


को चख देते है-({ € &{४९5 0101065 0 ६१३€ 001: प 17) 
मैने उसे छख भी नहीं दिया-( { तात्‌ ००६ णठ वर प्रटु 
10 172 ) र 

८२ >) छद कये ( (011६ )ः-- वे दसिदिभ्यो न किमपि ददन्ति \ 
यूयं किं द्व्या ! ब्राह्मणाय दश्षिणाम्‌ अहं दचे । त्वं तच्‌. दस्यति ! ते 
श्वात्रेभ्यः पुस्तकानि ददो । यथारात््ति नरः अन्न ददेत्‌ । 


ग्रह्‌" धातु--प्रहण करना, लेना (1० ६९16) 


लट--व्त॑मान कालं (परस्मैपद) 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 


कवचन गरूहाति गसि यह्ममि 
द्विवचन गृह्णीतः - गृह्णीथः ग्रह्वीवः 
उड्दचन खृहन्ति गृहीथ ` गरहीमः 
लोट--असुज्ञा । ` 
श्रथमघुर्ख सन्यद्डर्व उत्तमपुरुष 
क्क्ल गृह्णातु गृहाण ` गृहानि 
दवचन गरहीताम्‌ गृहीत्‌ यह्ाच 
कषुवचन शृहल्तु गृहीत गृहाम 


विधिङिड--विधि । 


भ्र्सयुरुष मन्यमदटुरूष उन्तमपुर्य 


कवचन गरहोयात्‌ गहीयाः गृहीयाम्‌ 
द्विवचन गृहयीयाता्‌ = गृहीयातम्‌  गहीयाव 


चट्ुवचन गहीयः यह्ीयत गृह्णीयाम - 


एकवचन 
दिवचन 
-वहुचचन 


एकवचन 
-दिवचन 


वहुवचन ` 


पकवचन 
-दिवचन 
-चटुवचन 


"एकवचन 
दिवन 
बहुवचन 


( .१६& ) 


लङ्-- भूतकाल । 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष 
अग्रहात्‌ अरहा 
शरहीताम्‌ श्रगरहीतम्‌ 
अग्रह अग्रह्मीत 
लिट्‌--अतीतभूत । 
थमपुस्ष मध्यमपुर्ष 
जग्रार जघ्रहिथ 
जगरहतः जग्रहथुः 
जगरः जग्रह 
लट्‌-- भविष्यत्‌ काल ।` 
मरथमपुरुष मध्यमपुरुष 
ग्रहीष्यति ग्रहीष्यसि 
ग्रहीष्यतः ग्रहीष्यथः 
ग्रहीष्यन्ति प्रहीष्यथ 
आत्मनेपद्‌ । 
लट्‌--वत्तेमानकाल । 
, .प्रथमपुरषं मध्यमपुरुष 
गृहीते गरहीपे 
गर्णते ग्रहाथे 
गृहते गरहीध्ये 


उन्तमपुरुष 


, ग्रहणम्‌ 
 अश्रह्ठीव 


अग्रह्ीम 


उन्तसपुरुष 
जग्राह, जप्रह 
जग्रहिव 
जग्रहिम 


उन्तमपुख्ष 
ग्रहीष्यामि 
ग्रहोस्यावः 
ग्रहीष्यामः 


उत्तमपुरुष 
ग्रहे 
ग्रह्रीवहे 
ग्रहीमहे 


एकवचन 
द्विवचन 
चहुवचन 


एकवयन 
द्ववच 
वहुवचन 


छकठ्न्यन 
द्विवचन 
वडवचनं 


एकवचन 
द्विवचन 
चहुवचन 


( १७० 


तोट्‌-अनरुज्ञा । 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष 
गृहीताम्‌  गरहीष्व 
ग्रहात्‌ गह्णथाम्‌ 
गृहताम्‌ गहीध्वम्‌ 
विधिकिड--विधि । 
प्रथमपुरुष ` म्रध्यमषुरखष 
ग्रहीत गृहोथाः 
ग्रहीयातपि गरृहोयाथाम्‌ 
 गृहीरन्‌ गरहीध्वस्‌ 
लड्- भूतकाल । 
प्रथमपुख्प मध्यमषुरुष 
अग्रहीत अयुहीथाः 
अगृह्ाताम्‌ अण्रहथाम्‌ 
अगृह्णत अगरहीष्वम्‌ 
दिट्‌-अतीतभूत । 
प्रथमषश्ष  मध्यमपुरूष 
जहे जगहिषे 
जगते जग्रह 
जगरहिरे जणगृहिध्वे 


उत्तमपुरुषः 
[प 

गहै 

गुहावहै 

ग्रह्णामहे 


उततसपुरुष 
गृह्णीय 
गरहीवहि 


` गहीमहि 


, उत्तमपुरुषः 


अगरह्ि 
अग्रह्मीव्हि 
्ग॒हीमहि 


उत्तमपुरुषः 
जगृहे 


जगुहिवहे 


जग्रहिमहे 


( १७९ ) 
त्तर ~~ ए 
ट्‌ू- भविष्यत्‌ काल 

प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुषः 
`एकचचन ग्रहीष्यते ग्रहीष्यसे ग्रहीष्ये 
दिवचन प्ररीष्येते ग्रहीष्येथे ग्रहीभ्यावहे 
बहुवचन ग्रहीष्यन्ते प्रहोष्यध्वे ग्रहीष्यायहे 

भ्यास ( .3:€16156 37 ) 

(9) संस्कतं मे अनुवाद करो (18115) 2.16 1110 5211513 1119) :- 
दृसरे का धन नहीं को--( {2070६ प]६€ ध1€ ८8] 
8110117 ). तुम अपनां पुस्तक कव रोगे {-( ८४17) 1] शण्प 
£21६€ $ 8001 ? ). उसने फर नरह लिया-( {€ ५५ 10६. 
{2]८€ ६11 (पा). स्वामी की जन्त विना यह मेँ कैते द {-(1 0 
1118. ] ६६६€ 1115 106 (€ ए€ा 11851071 ज ६1€ 
0 71€ा ? ). उन्होने यह हण किया--( {1€ $ ६00} 1115 >). 

८२) एधः करो ( (011 ):-- मा शृह्तीहि परद्रव्यम्‌ । अहं 
तच चरणौ गृह्णाति । स तत्‌ कडा गरह्णीप्यति । ते दानं जग्रहुः । अहीष्व- 
त्वर्‌ एतत्‌ पत्रय । 

्रच्छ्‌. धातु-पूचना ( {0 281 ) 
९ 
सतट्-वतमानकूल । 


प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष  उन्तमषुरुष 
एकवचन पृच्छति पुच्छसि पृच्छामि 
द्विवचन पृच्छतः पख्छुथः पृच्छावः 
वहुवचन प्रच्छन्ति पृच्छथ पृच्छामः 


"एकवखन 
द्विवचन 
-बडुवचन 


पकवनचचन 
द्विवचन 
वहुवचन 


कच्छवदन 
द्विवचन 
-दटुवचन 


कवचन 
द्विवचन 
-वहुवचन 


। श 


लोट्‌-अर्ञ । 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष = उत्तम्ुर्व 
पृच्छत पृच्छ पृर्छानि 
पृच्छताम्‌ प्ृच्छतम्‌ पृच्छाव 
पृच्छन्तु पृच्छत पृच्छाम 
विधिलिङ्-विधि । 
प्रथसपुर्ष  मध्यमुख्ष उत्तमपुर 
पृच्छेत्‌ पृच्छेः पृच्छेयम्‌ 
पृच्छताम्‌ पृच्छेतम्‌ पृच्छेव 
पृच्छेयुः पृच्छेत पृच्छेम 
लंडः-पूतकाल । 
घ्रथमदुद्व  मध्यमपुख्ष  उत्तमफुरत 
अपृच्छत्‌ पृच्छेः अपृच्छम्‌ 
अपृुच्छताम्‌ अपृ च्छातम्‌ अप्रच्छान 
अषुच्छन अथृखदुत अपृच्छाम 
लिद्‌--ऋतीतम्‌त । 
पथमदुर्ष सध्यमपुरुष उनतत्तमपुर्ष 
पप्रच्छ पप्रच्छिथ, पप्रष्ठ पभ्रच्डं 
प्रच्छदः पग्रच्छुथुः पप्रच्छिव 
पथच्छुः प्रच्छ पप्रटिद्धम 


( १७२ ) 


लदू-मविष्यत्‌. कालं 
प्रथमपुरुष  मन्यमपुरुष उत्तमपुरुष 


पकवचन प्रद्यति प्रच्यसि ` अच्यामि 
द्विवचन प्रच्यतः भ्रद्यथः प्र््यावः 
वहुवचन प्रक्ष्यन्ति प्रदयथ प्रच्यामः 


भ्यास ( ‰2.3:€6156 38 ) 

( १ ) सस्छृत मे अनुबाद करो (({18.1512.६€ 170 58.19{र110) ~` ' 
मेने चार भरन पृटे-( [ 85{६€त {0पा' वुचटऽ्005 ). तुस बवार-वारः 
क्या पृते हा ?-(१118.६ ५० णप 39} 2.2171 >त्‌ 2817 ? ) 

गुखजनी से पूष्टुग--( 1 51181] 35] ६116 16€860€† ). उसने सुद 
कर क्या पुखा था {--( ८८78 वत € 25{ 716 एटडप्लारतधर्‌ 2. 
वह सज्ञे प्े--( [€ ०१2. 9.8६ 71€-विधिणिड्‌ ). वे यह पूरते है- 
( {1116 25 {115 ) 

(२) द्ध कये ( (0< )ः--स इदं एच्छिप्यत्ति । स्वं किं 
पृच्छति । ते अणच्छत्‌ स॒ पष्च्छुः । अह्‌ स्वां एच्छेव । त्वं मा प्रच्छ । दिष्याः 
गुर अपृच्छन्त । 

1 धातु-बोलना ( 10 810९2, ६0 §2ए ) 
छट्‌---वतमानकार ( परस्मपद 
प्रथमपुखष मध्यमपुरुष  उन्तमपुरुष 


एकवचन बवीति व्रयीषि त्रीमि 
द्िक्चन ` तरतः त्रथः न्वः 
बहुवचन लुवन्ति बूथ ` ` चमः 





® ति, उस्‌ , अन्ति, सि, थस्‌--दन पाँच विभ्यो में नू" धाु. 
के रूप विकर्प से क्रमशः ° आह, आहतुः, आहुः, आत्थ, आहुः ` ये 
, पाच होते है । 


-उच्वचन 
दिव्यन 
न्चह्ुवचन 


दकवचन 
द्विवचन 
-वडुवचन 


-एच्वचस 
-हदिन्यन 
-वहुवचनं 


-पदवचन 
-द्धिवन्वन . 


"वहुवचन 


९ 


९७४७ ) 


लोद्‌--अनुजञा । 
प्रथमपुदष मध्यमपुरुष 
व्रवीवु ब्रूहि 
बरतम्‌ . ष 
वचनत बरूत 
विधिलिङः~विधि। 
प्रथमपुदष  सभ्यसपुरूष 
नूच = 
व्रयाताम्‌ ब्रयाएतम्‌ 
नूः च्रयात्‌ 
लङ--भूतकाल । 
[रिप 
प्रथमपुरुष  मध्यमपुरष 
अनवीत्‌ अन्रकीः 
अवदम्‌ अन्तम्‌ 
श्मच्रवन्‌ व्रत 
सिू--खतीतम्‌त । 
प्रथमपुख्प जध्यमपुरष 
उवन्द | उवच्यिथःडवक्थ 
, ऊचतुः . उ्चथुः 
उभ उत्व 


उत्तमपुरुष 
ब्रवाणि 
व्रचाव 
नवाम 


उत मपुरुष 
ब्रयाम्‌ 
चरूयाव 
वरयाम 


उत्तमपुख्ष ` 


श्म्रवस्‌ 

अद्रव 

शअ्मन्नम 
|~ 


उत्तमपुरुष 


उवाच; उचचच 


ऊचिच ` 
ऊचिम 


^ 


( १७५ 


छट्‌--मविष्यत्‌काल । 
€, भ 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
एकवचन वच्यति वद्यसि चच्यामि 
दवैवचन  वच्यतः व्यथः चच्यावः 
वहुवचन व्यन्त वच्यथ वदयामः 
पत्मनेपद्‌ । 


लद्‌- वर्च॑मानकाल । 
प्रथमपुरुष  मध्यमपुरूष  उन्तमपुरखुष 


यकवचन घते रषे चवे 
द्विवचन चुत चुवाथे वरचे 
बहुवचन चवते चरध्वे बरमहे 
लोट्‌--अनुन्ना । 

प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उन्तमघुर्ष 
'यकवचन वताम्‌ रष्व ब्रवै ` 
दिवचन चुचाताम्‌ बुवाथाम्‌ ्वावहे 
वहुवचन च्रुवताम्‌ नरष्वम्‌ व्रवामहै 


विधिकिड्--विधि ! 
प्रथमपुरूष  मध्यमपुरूष उत्तमपुरुष 
कवचन चुवीत व्रवीथाः चुबीय 
द्विवचन व्चीयाताम्‌ दरुबीयप्थाम्‌ वबुवोचहि 
वहुवचन चुवीरन्‌ व्रवीष्वम्‌ ब॒बोमदि 


( श्ज्दे 


, लङ्--भूतका्त ।, 
घ्थमपुरुष मध्यमपुरुष = उत्तमवुल्फ 
प्टकवचन शनत शरव्रूथाः न्रूवि 
द्विवचन श्रन्रुवाताम्‌ अह्ुवावाम्‌ न्रुवहि 
चहुवचन अन्नु अन्रभ्वम्‌ न्रूमहि 


ज्िट्‌--अतीतमूतं । 
प्रथमपुरुषः , सथ्ययपुर्ष = उत्तमफुरष 


कवचन अचे ऊचिषे ङ्च 
द्विवचन ऊचाते उ्चाथे उचिवहे 
वहुवचन उचिरे ऊचिष्वे ऊचिमहे 


छृट्‌--मविष्यत्‌ काल । 
म्रथमपुरूष  मध्यसषुखव उत्तमपुर 


एकवचन चद्दयते वद्यसे चच्ये 
द्विवचन  चच्यते वच्येथे वद्यावहे 
ववचन वच्यन्ते ` उद्यध्वे चच्यामहे 


अस्यास (८ +€८15€ 39 ) 

(१) संसृत मे अदुतव्राद्‌ कसे € "21512 {70 58.09४: 
दै यह कथा कटटूगा-( } 5121] 5 धा अपार ). तमने से 
क्या कदा था १--(\प९६ १५ $छप ऽ8$ ०1162) .रुडके बहुधा इड 
बोर्ते है--(ए0४5 {४९८० 5{€2]र 118). वह यह कटै--({1€ 12 
ह्ला] 5 9.-एक शोक कहो--( {ल]] 2 ‰€:56 ). वे यह बोटे-- 
7८ 5०1 € ४15 ) 4 ट 


( १७७ ) 
(२) छद्ध करो ((0"€्८४)ो5-- मिथ्या मा बरवीहि । चूं त॑त्‌ 
द उवाच । स इदु वीप्यति । ते अव्रवीत्‌ † त्वं मां व्रूयात्‌ । सत्यम 
उच्यात्‌ , प्रिय उच्यात्‌ । 
“मल्‌ घातु--खाना ( 10 ०४ ) 
¢ 
तट्--वत्तेमानकाल । 


प्रथमपुरुष  मध्यमपुदष  उत्तमपुरूष 


एकवचन भक्तयति भच्तयसि अच्तयामि 
द्विवचन भच्तयतः भद्छयथः भअच्तयावः 
वहुवचन मच्तयन्ति भच्तयथ अच्तयामः 
लोट्‌--अरलुज्ञा । 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुषः 
एकवचन भच्तयत्‌ भक्तय अच्तयाशि 
द्विवचन भल्तयताम्‌  सच्यतम्‌ भष्तयाव 
वहुवचन भच्तयन्तु ` भन्तयत भच्तयाम 
विधिल्िङ--विधि । 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष  उन्तमपुरुष 
एकवचन भक्तयेत्‌ भक्तयः यच्तयेयम्‌ 
द्विवचन भस्तयेताम्‌ भन्तयेतम्‌ भच्तयेव 
बहुवचन भक्तयेयु सच्तयेत भच्चयेम 


१२ 


( १७& ) 
पथिक नहीं खाना चहिये--(00€ 5#कपात 10४ 62४ णलु)-- 
वेधि ङिडः। | 
(२) शध करो ( (0110६ ):-- यूयं किं मक्षथथः । ते मिष्टान्नं 
मक्षयामासतुः। वयं सर्वं मक्षयिष्यरावः । अहं किं भक्षयेः । तौ ओदनं 
भक्षयति । अहं दधि अभक्षयाम । 
(न्प धातु--पीना ( 10 4४०१ ) 
© 
लट्‌ - वत्तेमानकाल् । 
प्रथमपुद्ष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 


एकवचन पिवति पिबसि पिबामि 
द्विवचन पिबतः पिबथः पिबावः 
बहुवचन पिबन्ति पिबथ पिवामः 
लोट्--च्नुज्ञा । 

मथमपुरुष  मध्यमयुरुष उत्तमपुरुष 
पकवचन पिबतु पिब पिबानि 
द्विवचन पिबताम्‌ पिबतम्‌ पिबाव 
वहुवचन पिबन्तु पिवत , पिबाम 

विधिलिङ--विधि । 

पथमदुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
पकवचन पिवेत्‌ पिवेः पेयम्‌ 
द्विवचन पिवेताम्‌ पिवेतम्‌ पिरव 


वहुचन पिवेयुः पिवेत ` पिवेम 


( १८० 


लङ--भूतकाल ' 

प्रथमपुरुष  मध्यमपुरष उत्तमपुरुषः 
ध्कचचन श्रपिबत्‌ः श्रपिवः श्पिवम्‌ 
द्विवचन  अपिवताम्‌ पिबतम्‌ अपिवाव 
दडुवचन शरपिबन्‌ . अपिबत अपिबाम 


लिट्‌-अतीतस्‌त । 
प्रथमपुरुष  सभ्यमपुरूष. ` उत्तमपुरुषः 


पकवचन पपौ पपिथ, पपाथ पपौ 
द्विवचन पपतुः पपथुः पपिच 
वहुवचन पपुः पप पपिम 


टृट्-भविष्यतरकल । 


प्रथमपुरुष - मध्यसुरूष . उत्तमपुरुषः 


र्दन पास्यति पास्यसि पास्यामि 
द्विवचयन पास्यतः पास्यथः पास्यावः . 
द्रुचचन पास्यन्ति पास्यथ : पास्यामः 


छ्रभ्यास ( 3616156 41) 


(१) सस्छृत मे अलुवाद करो (( 12115121€ {10 6205४: 
छद जर को पौमो-{ [प] एषपा.ट फलः ); मँ दूष पीता ह-- 
(1 पप्पु पप). उसने कट्ट मय पीञा था--(प् € वापर १८ 
5€56€708.5). तुस खेग जज क्या पीञोगे १-- (पए) 8६ प्ण) 70४ 


( १८१९ ) 


21] ताए ०-48.४). रड्कै मिराई के बिना दूध नदी पीते है--(230%४8 
4० 70६ वात णर्‌ पा पकप ऽशट<ा168४). क्या में गङ्गाजर 
पीड 1--( 112. [ 41171} (21165 छ 21€7) 

(२) छद्ध करो ( (.011€८1 ):--यूयं दुग्धं पिब । अहम्‌ अद्य कि 
पिबिम्यामि । ते शीतर जरम्‌ अपिबन्त । नराः कदापि मयं न पिबेत्‌ । 
स्वं गङ्गजकछं पिवतु । ते दुग्धं पपौ । 


इष. घातु--इच्डा करना, चाहना ( 10 18 } 
लट्‌--वचभानकाल । | 


उन्तमपुरूष 


भथमपुरुष मध्यमपुरुष ¦ 
एकव चन इच्छति इच्छसि , इच्छामि 
द्विवचन ` इच्छतः इच्छथः इरख्ावः 
बहुवचन इच्छन्ति ` इच्छथ इच्छामः 
। लोट्‌--अनुज्ञा । 

प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
'एकचनचन इच्छत , इच्छ. इच्छानि 
द्विवचन इच्छताम्‌. इच्छतम्‌ इच्छाव 
वहुवचन दरच्खन्तु द्च्छत इच्छाम 

 विधिलिङः--बिधि । 

पथमपुरुष मध्यमपुरुष , उत्तमपुरुष 
पकवखन इच्छत्‌ द्च्छेः द्च्छेयम्‌ 
दिवचन ` इच्छताम्‌ ₹च्छेतम्‌ च्छव) 
अहुवचन इच्छेयुः इच्छेत दच्छेम 


( १८२ ) 


लङ्-- भुतकाल । 
प्रथमपुरुष  मध्यमयुख्ष  उन्तमयुरुष 
पक्चचन ेच्छव्‌ पेचुः -पेच्छम्‌ 
द्विवचन केच्छताम्‌  येच्छतम्‌ रेच्छाव 
बड बचन रेच्छुन्‌ पेच्छुत रेच्छाम 
लिगू--अतीतभूत । 1 
प्रथमपुरुष , मध्यमपुरुष उनच्तमयुरूष 
प्पकवचन इयेष ख्येषिथ इयेष 
द्विवचन ईषतुः दैवथुः ईेदिव 
वडवचन ईषुः , देष ईषिम 
टुगू--मविष्यत्काल । 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
पक्व एषिष्यति पविष्यसि पषिष्यामि 
द्विदखन एषिल्यतः पएविच्यथः पषिष्यावः 
वहुवचन प्षिष्यन्ति - एदिष्यथ एषिष्यामः 


मभ्य (८ 5:€1615€ 42) 

(५) संस्छत मे जलुबाद करो (11811526 110 6209 
सै लान चाहता ह--(1 151 0051648९). सभी पुत्र चाहते है 
(611 ए 2. 500). सेने वद्य जाना (गन्तु) चाहा था-(1 9८ 
10 ©० <€ >. तुम इसे जधिक क्या चाहोगे १--(\ 12 प). 
+0घ 15} 71016 029 ञे. 

८२) छद. क्से ((-0व्प-ते मोजनम्‌ एच्छत्‌ । त्वं $ इयेष । 
नराः सुखम्‌ इच्छति 1 वयं तत्‌. च्छम्‌ 1 । । 


पकवसचन 
द्विवचन 
वहुवचन 


एकवचन 
द्विवचन 
वहुवचन 


पकवचन 
द्धिव्चन 
वहुवचन 


एकवचन 
दवचन 
बहुवचन 


( २८२ ) 


-नज्ञाः धातु- जानना ( 10 0० ) 


 लट्--वचमानकाल। 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष 


जनाति जानासि 
जानीतः जानीथः 
जानन्ति जानीथ 
लोट्‌-अनुन्ना । 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष 
जानातु जानीहि 
जानोताम्‌ जानीतम्‌ 
जानन्तु जानीत 


विधिलिङः--विधि । 
प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष 
जानीयात्‌ जनीयाः 
जानीयाताम्‌ जानीयातम्‌ 
जानीयुः जानीयात्‌ 


लङ्--भूतकाल्ल । 


प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष ` 


अजानात्‌ श्रजानाः 
जानीताम्‌ अजानत्‌ 
अजानन्‌ ्मजानीत 


उच्चमपुरुषं 
जानामि 
जानीवः 
जानीमः 


उत्तमपुरुष, 
जानानि 
जानाव ` 
जानाम 


उत्तमपुरुष 
जानीयाम्‌ 
जानीयाव 
जानीयाम 


उच्चमदुखष 
श्रजानाम्‌ 
श्रजानीषव 
श्मजानीम्‌ 


| ( १८8 `) 
 लिट्‌--श्रतीतभूत 1. 


= ` प्रथमपुरुष  मध्यमयुरूष उच्चमपुरुष 
पकवचन जकन्लो  जक्ञिथ,जक्ञाथ जज्ञौ 
द्विवचन जक्षतुः ., जक्षथुः  जकिच , 
उडूवचन जकः जज्ञ . जज्ञि 


लृट्‌- भविष्यतकाल । 


पकवचन ` -.्ञास्यति ज्ञास्यसि ज्ञास्यामि 
दिवचन ज्ञास्यतः क्षास्यथः. ज्ञास्यावः 
चडकुवचन ज्ञास्यन्ति ज्ञास्यथ - ज्ञास्यामः 


श्रभ्यास ( 2.3€17<5€ 43 ) 


(१ सस्छृत मे अचकाद्‌ करो ( {78118186 1६0 92719दप )- 
मँ संस्कृत नहीं जानता ह --८ ] ०० 7101 [पछ 5805]रा४ 3. क्या 
उम सुरे जानोगे १- (५४111 छप [70 716 >.परिध्रिस से इसे लोग 
जानते ह -(11@) {10 फ {175 ए 1200). उन्होने सन्ने नी 
जाना-({1€र पत 70६ [10 0९). हम उसे साघु जानते ये-- 

, (ए दप 103 00065 ४). इसे वम अवश्य जनानो--( ~ प0फ 
{1015 9 21 17€805 2 

(२ )' छद कसे ( (-011<0 ).-- अहं तव्‌ जानिष्यामि । ते इदम्‌ ` 
अजानन्त । वयं जाङ्गलभाषां न॒ जानामः! ते मां जहौ! यूं त. 
सुरी जानातु ।- - - -- 


है 
५ 


५ 
। 


पकवखचन 
द्विवचन ` 
बहुवचन 


एकवचन 
द्विवचन 


वहुवचन 


एकवचन ` 


द्विवचन 
बडुवचन 


पकवचन 
द्विवचन 


- -बहुवचन 


{ १८५ ) 


लट्‌--तेमानकाल । 


प्रथमपुरष मध्यमपुरुष 
पराप्नोति प्राप्नोषि 
प्राञ्ुतः + प्राप्यः 
पराप्वन्ति प्राथ 
लोट्‌--अचज्ञा | 
प्रथमपुरूप मध्यमपुरुष 
प्राप्नोतु भापुहि 
पा्ुताम्‌  पायुतम्‌ 
पा्ुवन्ठ॒ = पाश्च 
विधिलिङ- विधि । 
प्रथमपुखूष  मध्यमपुरूष 
पाप्नयात्‌ प्युयाः 
प्राप्यताम्‌ ब्राभरयातम्‌ ` 
परष्चुखुः प्रभ्ुयात 
लङ्--भूतकाल । 
मथमपुरूष  मध्यमपुरूष 
प्राप्नोत्‌ भ्राप्रोः 
प्राप्यताम्‌ प्राप्तम्‌ 
पराप्रवन्‌ भर्त 


पूवक चाप्‌" धातु--पाना, प्राघ्च करना (7० £ ०४) 


उन्तमपुर्प्र 
प्राघ्योमि 
्ाञ्ुवः 
परा्रुमः 


उत्तमपुर 
पाघ्रवानि 
प्राप्रवाच 
प्रा्वाम 


उन्तमयुरुष 
प्राञ्चयाम्‌ 
परा्चुयाव 
पराञ्चयाम 


उत्तमपुरुष 
भ्राप्रवम्‌ 
भाश्चव 
पाप्रम 


॥ 


(८ १८६ ) 
लिदट्‌--अतीतमूत । 


प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 


एकवचन प्राप पपिथ प्राप 
द्विवचन - भ्रापतुः प्रापथुः ` श्रापिव 
वहुवचन . प्रापुः - - भाप , भ्रापिम 
लट्‌ भविष्यत्‌काल । 

प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष 
एकवचन प्राप्स्यति प्राप्स्यसि प्राप्स्यामि 
द्विवचन म्राप्स्यतः म्राप्स्यथः प्राप्स्यावः 
वहुवचन . प्राप्स्यन्ति प्राप्स्यथ प्राप्स्यामः ` 


प्मभ्यास ( 0::616186 44} 


८१) संसृत मे अनुचाद्‌ करो ((727151316 1710 52.750: 
क्या. तुमने प,रितोषिक पाया था !-( 127 ‰०प इल६ 8 ऽत्गृभ- 
517 ). मैने पुस्तके पद्रं-({ ९०६ 00:5). परिभ्रमी रुडके सफ- 
र्ता पते ह--( 1पतपऽप10प5 {05 &€ ऽप००€७8 9, इससे तम 
क्या पाओने --( ए8 सा र्ठ इलः 95 प5 9. सत्यवादी 
स्वगं पाते ह--( 11€ पपपण एल 1८्.स्ट). मैं इसे कही 
पाठ ?-( + €ा€ 02 [द ४052) 

(२ ) खध करो ( 011५६ )--व्वं सुखं प्रप्ुयात्‌ । ते धन 
प्राप्‌ । अह पारेतोपिक भामोम्‌ । किं स्वं मरासविष्यसि । यूयं पुत्रान्‌ 
आप्लुतम्‌ । - 


( १८७ ) 


"त्यजः घातु- त्याग करना, छोडना (70 169९ 


एकवचन 
दिवन्यन 
वहुवचन 


एकवचन 
दहिवचन 
बहुवचन 


एकवचन 
द्विवचन 


वहुवचन! 


एकवचन 
द्विवचन 
वहुवचनं 


लट्‌-षतेमानकाल । 


प्रथमपुख्ष मध्यमपुरुष 
त्यजति त्यजसि 
त्यत्तः त्यजथः 
त्यजन्ति व्यजथ 
लोट्‌--अुज्ञा 
प्रथमपुरुष = मध्यमपुरूष 
त्यजतु त्यज 
व्यजताम्‌ त्यजतम्‌ 
त्यजन्तु त्यत 


विधिल्तिङ--षिधि । 


प्रथमपुह्ष मध्यमपुरुष 
त्यजेत्‌ त्यजेः 
त्वज्ञेताम्‌ - त्यजेतम्‌ 
त्यज्ञेयुः त्यजेत 
लड,-- भूतकाल । 
ध्रथमपुरूष मध्यमपुरुष 
घ्मत्यजत्‌ छत्यजः 
श्नत्यज्ताम्‌ श्रत्यजतम्‌ 
त्यजन्‌ श्मत्यजत 


. उत्तमपुरुष 
` त्यजामि 


त्यजावः 
त्यजामः 


उत्तमपुरुष 
त्यजानि 
त्यजाव 
त्यजाम 


उत्तमपुरुषः 


त्यजेयम्‌ 
त्यजेव 
त्यजेम 


उत्तमपुरुष 
अत्यजम्‌ 
्त्यजाच 
अत्यनाम 


, एकवचन 
--द्वियचन 
बहुच्चन 


एकवचन 


द्विवचन 


- वहुवचन 


( १८८ ) 


लिट्‌--स्तीतमूत । 


तत्याज तत्यजिथ,तत्यकृथ तत्याज, तत्यज 
तत्यजतुः तत्यजुः - तत्यजिव 
तत्यजुः तत्यज  तत्यजिम 


` ठट्‌- भविष्यतकाल । 
धथमयुरूष , मध्यमपुरुष  उन्तमपुरुष 


त्यक्तयति त्यच्यखि त्यच्यामि 
त्यक्ष्यतः त्यक्त्यथः व्यल्यावः 
त्यक्ष्यन्ति = त्यक्ष्यथ त्यच्यामः .. 


भ्यास ( 23:€6156 45 ) 


८१) सस्कृतं मे अनुवाद्‌ करो (({12.11518.6 10 5अ.1अ[प४):- 
मेने उसका संग छोड दिया--( { 1 115 6017081 >) दुजनों की 
संगति खोड दो -(1.€2.४€ € 07819 2 £11€ 16160 ;. तुम 
स्कर कव छोडोगे {--(\“/11€) एा]] ए०प 168० ५16 3८000) क्या ` 
-मैं पदना छोड दू १--( 1\/2. [ 168४८ 1680778 >. सज्नन व्यसनों 
को छोड देते है--८ (11 &००५ 1€8५€ ६. 12101४5 ). 

(२ ) छद्ध करो ( (0०1160६ ):-- चं दुर्जनसंसर्म॑त्यजेत्‌ । अहं 

-वियाख्यं चयनिष्यामि । ते तं तत्याज । अहं पाठम्‌ अत्यजद्‌ । रामः राज्यं 
-तत्यज । विभीषणः रावणस अत्यजन्‌ ! छं हव्यसनं त्यजतु । 





( ९८& ) 


' अतिरक्त) `. 
` सुख्य सुख्य घातु 


र 


सक्ते मे उनके ख्प 

श्रह्‌--खाना (7० ९०४); लद्‌-चछ्रत्ति, लोट्‌--अत्त, विधि- ` 

 ल्िङ्- अद्यात्‌, लङ ददत्‌, लिर्‌--श्राद, जघास, लर 
श्रत्स्यति दत्यादि । 

्रच्‌--पूजा करनए (10 ०59}; लय्‌-्चेति, लोट्‌ - 

अचंतु, विधिक्िङ्--अचंत्‌, लङ--आचत्‌ क्िटर्‌--आनचे, - 

र्‌--श्र्चिष्यति इत्यादि । 
अज्‌ --पेदा करना (10.87); लट-अजेति, लोर-्रजेत, 


चिधिलिङ्--अनत्‌, लङ--आजंत्‌, ज्िर-आनजे, छटे-अरजि 
ष्यति इत्यादि ! .. 


रह्‌ -- पूजा करना, योग्य दोना. (0 णणा.ञ[0, 0 
०९८5९४८ ); खुट्‌--रहति, लोट--अर्हतु, चिधिलिङ्--अषदत्‌, . 
लड--आदेत्‌ ; ज्िट्‌--आनर, लट--अर्हिष्यति इत्यादि । 

रस्‌-होना (1० ०८ ); लर्‌-असिति ( है.) . लोट्‌--अस्तु,. 


विधिलिङ््‌-स्यात्‌, लङ्--आसीव्‌ ;था), लिट्-चभूध, खट्‌- 
भविश्यति इत्यादि । 


इ--जाना (0 8०); तलद्‌--अयति, लोर्‌-श्रयतु, विधि- 
िङ--अयेत्‌, लङ्-आयत्‌, लिट्-दथायः लर--एष्यति 
इत्यादि । “उत्‌ के योग होने से उदय दोना (0115); उद्यति ! ' 


 ({ ९० ) 


ई्त-देखना (170 5); लदट्‌-रई्तते, लोट्‌--ताम्‌, 
` विधिलिङ-क्तेत, लङ-गेच्त, लिट्-ई्ताञ्चक, लट- 
इक्तिष्यते इव्यादि । शश्रपः के साथ-~शअपेक्ा करना {0 €> ८८६) 
` अयेन्ततेः श्वः के साथ--( {0 771९८; ) अचेक्ततेः “निर्‌* ॐ 
साथ--देखना (10 5९) निसेक्षते, धति, के साथ--इन्तजार 
करना. अशा करना { {0 €>६ ) प्रतीत्ततेः उप" के साथः 
अवहेटना करना ८ {7० ०८६1६ > उपेक्षते। धरि के साथ- 
परीक्ता करना “(0 €*2..1४€) पसेक्तते । । | | 
कथु--कना ( {० था] ); लट्‌-कथयति, लोट्‌-कथयतुः 
-विधिल्िङ्-कथयेत्‌, लङ-श्रकथयत्‌ , लि्‌-कथयामास, खट्‌- 
` कथयिभ्यत्ति इत्यादि । | 
काङ्क-काङ् करना, चना ( 7० ५€७71€ ); लट्‌- 
` काङ्न्तति; लोट्‌-काङ्न्ततु, विधिलिड-काडन्तेत्‌, लडः-अका- 
उन्कत्‌, लिट्‌-चकाङ््‌, लट्‌-काङ्खिष्यति इत्यादि । 
चूज्‌--श्रव्यक्त शब्द्‌ करना ( {0 ००, ० एप }; 
कूजति, करूलत, कूजेत्‌, अक्रजत्‌, चुकूज, कूजिष्यति इत्यादि । 
ष्‌--जोतना ( {70 10प& ); कषेति, कषंतु, कष्‌; 
अकषेत्‌, चकष, कत््यति इत्यादि ! श्रा उपसं के साथ-- 
कषस करना, खीखना ( {0 ०४६८3८६ ) अक्षति । 
क्रम्‌- पाद्‌ वित्ते करना, डेग उडाना ( 7० ऽष्ट? ); कमते 
( क्रपमत्ति, काम्यति ), रमताम्‌ ( क्रामतु ), कमेत ८ करामेत्‌ ) 
क्रमत ( अक्रमत्‌ ); चक्रमे ( चक्राम ), ऋमिभ्यते इत्यादि । 


| ( १६९ ) 
प्रति" के साथ--श्रतिक्रमण करना, पार कर जाना ( 10 &0 
"८. ) अतिक्रामति । "परा' के साथ-पराक्रम दिखाना (19 
15018 फणा ) पराक्रामति 1 
क्रो--खरीदना (70 0८९ )$ क्रोणाति, कोखातु, कोणो- 
यात्‌ , श्नक्रौणात्‌, चिक्राय. ऋष्यति इत्यादि । 
 क्रोड- कडा करना, खेलना (1० 2४); ऋीडति, 
क्रोडतु, कीडेत्‌, श्रक्रोडत्‌, चिक्रोड, कीडिष्यति इत्यादि ! 
क्रध्‌-- क्रोध करना ( 10 € 2.87$ ); करष्यति, करध्यतु, 
ऋध्येत, श्क्रुध्यत्‌ , चुक्रोध्व, कोत्स्यति इत्यादि । 
्म्‌--सहना ८ ¶0 {011४९ ); क्षमते, च्मताम्‌, त्तमेत, 
अत्तमत, चक्तमे, त्तमिष्यते इत्यादि । 
क्तिप--वींगना ( 7० पधणएण ); क्षिपति, क्तिपतु, क्षिपेत्‌, 
अक्षिपत्‌, चिक्षेप, त्ेप्स्यति इत्यादि । 
खलन्‌-खोदना {1० ५& ); खनति, खनतु, खनेत्‌, अख- 
नत्‌, चखान, खनिष्यति इत्यादि । | 
खाटू-खाना ( 70 <> ); खादति, खादतु, खादेत्‌ 
खादत्‌, चखाद, खादिष्यति । 
गञ्जं --गर्जना ( 70 "08 ), गञ्जति, गजेत्‌, गत्‌ , 
अगस्त्‌, जगज, गज्िभ्यति | 
गाह -- स्नान करना ( 7० 8.1 ); गाहते, गाहताम्‌, 
-गाहैत, अगाहत, जगाहे, गाहिप्यते । 


( १७२ ) 


मै-- माना (10 8); गायति, गायतु, गायेत्‌, अगायत्‌, 
जमो, गास्यति । । 

ग्रस अस करना, निगलना - ( 7० 5०211०४ 2; श्रसतेः. 
अ्रसताम्‌ , यरसेत, श्रग्रसत, जग्रसे, श्रसिप्यते । | 

घ्रा--सूघना (० ण्ट) जिघ्रति जिघ्रत जिघेत्‌ , श्रजि- 
घ्रव्‌, जघौ, घ्रास्यति । | 

चर- चलना ८7० ५०] ); चरति, चरतु, चरेत्‌+ श्रच- 
रत्‌, चचार, चरिप्यति । शाः के साथ-श्राचरण करना ( 1 | 
{2८६56 ) ' आचरति । "परिः के साथ-सेवा करना (4 
ऽ€-४८ > परिचरति । 

चल--हिखना, कोपना (1० 526 9; चलति, चलतु, 
चलेत्‌ , अचलत्‌, चचाल, चल्लिभ्यति । । । 

चि-चुनना ( {0 ध्ण€ा ) चिनोति, चिनोतु, चियात्‌? 
अचिनोत्‌ , चिकाय, चेष्यति । 

खुस्व्‌--चूमना ( {© 1185 ) चुम्बति चुम्बतु; चुम्बेत्‌? 
अचुम्बत्‌ , चुचुम्ब, चुस्विष्यति । 

चेष्--चेष्ठा करन ( {0 108€ 0६) चेष्टते, चेष्ट 
ताम्‌ , चेष्टेत, अचेष्टत चिचेष्टे, चेष्टिष्यते इत्यादि । 

दिद्‌--काटना ( 1० ०८५); छिनत्ति, दिनत्त्‌ च्िन्यात्‌ 
अच्छिनत्‌ , चिच्छेद, छेत्स्यति । 

ज्ञप--जप करना ( 70 पपप्टः ): जपति, जप, जपेत्‌ + 
अजपत्‌ , जजाप, जपिष्यति । 


( १६३ ) 


जि-ज्ोतना ( {79 ९०1प०६६ ) जयति जयतुः जयेत त 
अजयत्‌ , जिगाय, जेष्यति । । 


जीव्‌--जीना (0 1९); जीवति, जीवतु, जीवेत्‌, च्रजी- 
वत्‌, जीविष्यति । 

ज्वल्‌-जलना (0 0); ज्वलति, ज्वलत, ज्वलेत्‌, 
ज्वलत्‌, जज्वाल, ज्वलिष्यति । 

डी--उड़ना (0 $); डयते, उयताम्‌, येत, श्रडयत, 
डिडये, डयिष्यते, उत्‌ + डी = उड्यते । । 
 तप्‌-तपनः (70 9५2९); तपति, तपतु, तपेत्‌, अतपत्‌ , 
तताप, तप्स्यति । | 

त॒--तैरना (0 01055 0९, ॥0 ऽप्प्रा ); तरति, तस्तु 
तरेत्‌, अतरत्‌, ततार, तरिष्यति 0 तरण्यति । श्व के 
साथ-उतरना (70 ०८५५९८7) अवतरति । उत्‌ के साथ-पार 
करना (10 855 ०८) उत्तरति । निर्‌" के साथ-छुरखकारा 
पाना (० न 581४8४०0); निस्तरति । "विः के साथ- 
वितरण करना, देन (1० &1*€ 22.) वितरति । 

ओ--पालन करना, रक्ता करना ( {0 710160८); श्रायते, 
चक्यताम्‌ , जायेत, अन्रायत, त्रे, जास्यते । 

स्वर--जल्दी करना ८ {70 1250811 ); त्वरते, त्वरताम्‌ , 
त्वरेत, श्रत्वर्त, तत्वरे, त्वरिष्यते । 

' दण्ड-दृण्ड करना, सजा करना (11० एषणा); 
¢ 


( १६४ . ) 


दण्डयति, दण्डयतु, दण्डयेत्‌, अदण्डयत्‌, दण्डयन्चङूर) 
दण्डयिष्यति । । 
 दशू-काटना (7० ४1९ ); दशति, दशतु, दशेत्‌, अद 
शत्‌ , दद्‌ श, दंक्ष्यति 
, . दह --जलाना (7० ""); दहति, दहतु, दहेत्‌ , अदहत्‌ 
ददाह, धचदयति । | 

दुह --दूहना (70 प्ण); दोग्धि, द्योगधु, दुह्यात्‌, अ धोक. 
दुदोह, धोक्ष्यति । 

धाव्‌-दौड़ना ( 0 "01); धावति, धावतु, धावेत्‌, 
अधावत्‌, दधाव, धाविन्यति | 

ध्र--धारण करना (10 1010, ४० एल्ध, ६0 एए; 
धास्यति, धारयतु, धार्येत, अधारयत्‌, धारयामास, धारः 
यिण्यति 

ध्ये--ध्यान करना. चिन्ता करना ( {0 ण्ट्ताप्टष्ल 
ध्यायति, ध्यायत, ध्यायेद्‌, अध्यायत्‌, दध्यौ, ध्यास्यति । 

नन्ट्‌--आनन्दित होना, भरसन्न होना (10 € ?1<2560); 
नभ्दति, नन्दतु, नन्देत्‌ , अ्ननन्दत्‌ , ननन्द, नन्दिष्यति । अभि 
साथ-- अभिनन्दन करना, भला चाहना . ( १५७ शएलन्०ण< 
{0 भअ {07 9) श्रभिनन्दति । 

मू--प्रणाम करना, नघ्र होना (10 92५४९ 10 एषण 

नमति, नमतु, नमेत्‌ अनमत्‌ + नंस्यति । 


( १९५ ) 


 “ नश्‌-नष् होना (7०८ 1०5, ४० एल); नश्यति, 
नश्यतु, नश्येत्‌, नश्यत , ननाश, नंद्यति । 

निन्दू-निन्दा करना ( 70 0197< ); निन्दति, निन्दतु, ` 
निन्देत्‌, अनिन्दत्‌, निनिन्द, निन्दिभ्यति। 

नी-ते जाना, दोना ( {70 1626, ४० 919 >); नयति 
( ते ), नयतु, नयेत्‌, अनयत्‌, निनाय, नेष्यति । अचु" के स्थ _ 
भरार्थना करस्ना ( {70 @४062६ ) अनुनयति । श्प' के साथ- 
द्र करना ( 10 ४२८ &8$ >) अ्मपनयति । श्मिः के साथ- 
स्वांग बनाना, अभिनय करना ( {0 ३५४ 0 10८28 
5&28 >) अभिनयति । श्या? के साथ-लाना (7० 118 ) 
आनयति । िः | 

चत्‌-नाचना (19 02163 ); चव्यति, च्रत्यतु, गरत्येत्‌, 
अचृत्यत्‌, ननत, नर्तिष्यति । 

पच्‌--रसोड करना, पकाना ( 19 ८0०1९» ६0 41७६ ) 
पचति, पचतु, पचेत्‌, अपचत्‌, पपाच, प्यति । 

पठट--पटना ( 7० 1०24 ); पठति, पठतु, पठेत्‌, अपठत्‌, 
पपार, परटिष्यति । 

पाल्‌--पालन करना ( {0 ए10४601 ); पालयति, पालयतु, 
पप्लयेत्‌, चर गल्लयत्‌, पालयामास, पलयिष्यति । 

पीड--पौडा देना, दबाना ( 10 पा 10 0158 ); पीड- 
यति, पीडयतु, पोडयेतत्‌ , पीडयत्‌, पीडयामास, पीडयिष्यति । 


( १६६ ) 


पू--पवित्न करना ( 10 एप 2; पुनाति ( ते ); पुनातु, . 
पुनीयात्‌, श्चपुनात्‌, पुपाव, पविभ्यति | ति 
पर--भरना (70 711); पृस्यति, पूरयत, पूरयेत्‌, अपूरः 
यस्‌ , पूरयामास, पूरयिष्यति । | 
फल--फल देना, सफल होना ( 10 € {प 0 ०८६ 
51८८८55४] ) फलति, फलत, फलेत्‌, श्रफलत्‌ , पफाल 
फलिष्यति । | 
वन्ध--्बोँधना ( {0 191 ); बध्नाति, वध्नाठु, बध्नीयात्‌, 
छचध्नात्‌, वबन्ध, भन्त्स्यति । ` 
वाध--वाधा देना, सताना (170 ०6585 ) वाधते 
बाधताम्‌, बाधेत, श्रवाधत, बबाधे, बाधिष्यते । 
बुध--जानना (70 {\प०); बोधति (ते), बोधतः 
योधेत्‌, अबोधत्‌, बुबोध, बोधिध्यति । श्रः वा भ्षि'के साथ, 
जागना ( {0 ९८ ) प्रवोधति 0" विबोधति । 
मज--भाग लेना, सेवा करना (0 919, 0 प्छ, 
390 ); भजति (ते), भजतु, भजेत्‌, अभजत , बभाज, भक्ष्यति । 
भाष--बोलना ( {0 50९8}: ); भाषते, भाषताम्‌, भाषेत, 
अभाषत, बभाषे, भाषिष्यते । खम्‌ फे साथ-खम्भाषण करना, 
वात्ताल्लाप करना (19 (0ा1%€5€ ) सम्भाषते । श्प क । 
साथ-निन्द्‌ा करना ( 10 06115016 >) छरपभाषते 1 
मिक्ल-भीख मांगना (० ०९९); भिक्तते, भिष्ठताम्‌* 
मिन्तेत, श्रमिक्तत, बिभिन्ते भित्तिप्यते । । 


( १६७ ) 

श्र-भरना (10 01);.भरति (ते), भरतु, भरेत्‌, श्रभरत्‌$ 
वभार, भरिष्यति । 

प्॑शु-गिरना, नीचे चना. (० >, ६० तल्ना7्८ ); 
भ्रंशते, भ्रंशताम्‌, भरंशेत, श्रभंशत, वश्व, भंरिष्यते । , 

्रम्‌-- चलना (0 10871); भ्रमति, मतु, भमेत्‌, श्र्- 
मत्‌, वञ्ाम, रमिष्यति । 

मथ्‌-मथना ( {० कप )8 मथति, मथतु, मथेत्‌ , श्रम- 
भत्‌, ममाथ, मथिष्यति ] 

न- मानना, समम्ना (0 प्रण, ५० (पफ); मन्यते, 

मन्यताम्‌, मन्येत, अमन्यत, मेने, मं स्यते । 

मिल्‌-मिलना, साथ होना (10 नंप, ४० 06 पपत, 
10 076 10&€#ल& ); मिल्लति, ( ते ), मिलत, मिलेत्‌ , 
छ्भिलत्‌ , मिमेल, मेलिष्यति । 

सुद्--दषिंत होना ( 70 1€¡०1५८ ); मोदते, मोदताम्‌, 
मोदेत, अमोदत, मुमुदे, मोदिष्ये । 

यञ्‌--यक्ञ करना, पूजा करना ( {70 58८110८6, ६0 
1112]र€ ॐ 0018०07 0 >) यजति ( ते ), यजतु, यजेत्‌, 
अयजत्‌ , इयाज, यच्यति । 

यत्‌-प्रयल् करना ( 0 ४ ); `य॑तते, यतताम्‌, यतेत, 
अयतत, येते, यतिष्यते । 

याच--भीख मांगना, याचना ८ {7० ० ); याचते, याच्च: 
ताम्‌ , याचेत, अयाचतः ययाचे, याचिष्यते ( ९150 याचति >) । 


( १६८ ) 


र्त--रत्ता करना, पालना (1० ००४९०४१ रत्तति, रक्ञतु, 
रपत्‌ , अर्तत , ररत, र्तिभ्यति ¦ । 

र्भू--पारस्भ करना, शुरू करना (1० एष्छाप); रभते, रभ- ` 
ताम्‌, रभेत, अररभत, रेभे, रण्स्यते । शः के साथ-आरभते 
{ प्रारम्भ करता है)! । । 

रुह --जनमनाः पेदा लेना, बदटूना (0 &"0सः, 10 56 ); 
येहति, योहतु, सेदेत्‌, अरोहत्‌, खयोह, रोक्ष्यति । 

अवः के साथ-नीचे उतरना ( 7० ५6७०९०५ }, 
अवरोहति । 

प्राः के साथ-चद्ना ( {70 10०६) श्रासेहति । 

श्र के साथ--जनमना ( 70 &0 ) षरोहति । 

लप--बातचीत करना (1० ५९1४); लपति, लपतु, लपेत्‌, 
श्रलपत्‌, रखुललाप, लपिष्यति । 

"अप्‌" के साथ-श्रस्वीकार करना (0 ०८75) श्रपलपति। 

भ्र" के साथ--उलटी धुलरी बाते करना ( 70. ध] 77 
€०1€7&०४$ ) प्रलपति । ` 

विः के साथ-विखाप करना, शोक करना ( {0 [भ 
€०६ ) विलाप करना । | 

लम्‌--लाभ करना ( ५ ९४ ) लभते, लभताम्‌; लभेत, 
अलभत, लेमे, लप्स्यते। - 

लस्ज--लजाना, कलजा करना ( {0 € 25971160} 
कलज्ते, लजगताम्‌ , लज्ञेतः श्रलज्लत, ललज्ञे, लल्िष्यते। "` 


( १६६ ) 


लिख्‌--ज्िखना ( 70 ण "1४€ ); लिखति, लिखतु, लिखेत्‌ , 
श्मल्िखत्‌ , लिलेख, लेखिष्यति 

वस्‌- वसना, निवासत करना (7० पषण ); वसति, 
वसतु, सेत्‌, श्रवसत्‌, उवास, वत्स्यति । 

उपः के साथ-भूखा रहन, उपवास करनए ( (10 {88६ ) 
उपवसति । 

श्रः के साथ--विदेश मे रहना (7० तश्ल्‌ ३०५०६ ) 
प्रयसति । वि 

वह--दढोना ८ 70 ०५ ); वहति ( ते ), वहतु, वदेत्‌, 
अवहत्‌ , उवाद, वद्दयत्ति । 

बरध्‌-बद्ना ( 7० "० ); चद्धैते, बद्धेताम्‌ ¦ वद्धत, 
अवद्धेत, बचे, चद्धिप्यते। 

चज्‌--जाना (10 &०); चजति, वजत, जेत्‌, अन्रजत्‌ » 
च्राज, चजिष्यति । 

वा-- वहन < {० 010४ ); चाति, चात, चायात्‌ › श्रवात्‌ 

ववो, वास्यति | 

शक्‌-योभ्य होना (70 ४८ 281 >) शक्यति (ते ), 
शक्यतुः शक्येत्‌, शअशक्यत्‌, शशाक, शक्ष्यति । शक्रोति, 
शक्तो 2150 अ 

शङ्क--सन्देद्‌ करना ( {0 १०८०४, ० 06 2{8;त > ` 
शङ्कते, शङ्ताम्‌ , शङ्केत, अशङ्कत, शशङ्के, शङ्किष्यते । 

शसू्‌-स्तुति करना (70 "5 ); शंसति, शंसतु, 


( -२०० ) 


शंसेद्‌, श्रशंसत्‌, शंसिभ्यति ! शाः के साथ आशा करन: 
८ 7५ 107€ > श्राशंसति । श्रः के साथ प्रशंसा करना (१५ 
212;56 ) परशंसति । - ` 

शप्‌--शाप देना ( 70 00156 28 शपति ( ते ); शपलु, 
शपेत्‌, अशपत्‌, शशाप, शष्स्यति । 

शिक्ल-( 70 16277 ); शित्तते, शि्तताम्‌ , शि्तेत, अशि 
चत, शिशि्त, शिक्तिष्यते । 

शी--सोना ( {70 51८ ); शेते, शेताम्‌, शयीत, अशेत, 
शिश्ये, शयिष्यते । 

शच्‌--शोक करना (70 171६ ); शोचति, शोचत, 
शोचेत्‌, अशोचत्‌ , शुशोच, शोचिष्यति । 

णम्‌-शोभा देना (7० 5;0€ ), शोभते, शोभताम्‌, 
शोसेत, अशोभत, शुम, शोभिष्यते । 

भ्रि-सेवा करना, आश्रय लेना ( 70 ऽ€7४८ 9, श्रयति 
{ ते ), भयतु, रयेत्‌, अश्रयत्‌, शिश्राय, यिष्यति । “आः के 
साथ अच्चय जेना (0 ६2]र€ लृध््ः) आश्रयति । 

सह--सदहना ( {70 णलः, ६० ऽपः ); खहते, सहताम्‌ , 
सहेव, असहत, सेहे, खहिष्यते । उत्‌ के स(थ--उत्खाह करना 
यलं करता (10 12.16 0४) उच्सहते । 

खृ-जान!, ससर ( {0 &०); सरति, सरत, सरत्‌, ` 
असरत्‌, ससार, सरिष्यति । शयुः के साथ-पीदे पीदे ,, 
चलना ( 1० {0107 >) अ्र्ुसरति ! अपः के साथ-हट 


( २०१ ) 

नाना (17५ &० 25106) श्रपसरति 1: शभिः के साथ--समीप 
ज्ञान! (10 202८) अभिसरति । निर्‌ "के साथ- निकर 
ज्ञाना ( 1० &० 22. ) निर्खरति । * श्' क साएथ--फेलन 
(० ऽ02४४€) प्रसरति \ 

हन्‌- मारना (० स); हन्ति, हन्त॒, हन्यात्‌, अष्टन्‌ , 
जघान, हनिष्यति । ` । 
। हस--्देसना (10 15180); हसति, हसतु, दसेत्‌, अद्- 
सत्‌, जहास, हसिष्यति । 
' ह--हरण करना ("0 ४०]२९) ४0 5681); हरति ( ते ), 
हरतु, हरेत्‌, अहरत्‌, जदएर, हरिष्यति । शुः के साथ- 
श्रयुकरण ( 10 1111९४८ ); श्ुहरति । शपः के साथ-- 
हटाना (0 (<710<) श्रपहरति । “उत्‌ ्मौर श्या? के साथ- 
उदाहरण देना (70 11०5४8४6) उदाहरति । 'उपः के साथ- 
समीप लाना (0 एनण& ४०) उपहरति । "परिः कते सत्थ-- 
छ्ोडना (०18०९) परिहरति । श्रः के साथ- मारना (ध 
5४11;€&) प्रहरति । चिः के साथ-- क्रीडा करना, विहार करना 
(7० 50०1४) विहरति! वि" श्रौरः "आः के साथ--कहनः 
(0 58.) अ्वाहर्ति । वि" प्नौर "अवः के साथ-- व्यवहार 
करना, व्यापारः करना (0 ॥8.758 ८ 0८७7658) व्यवहरति ! 
समः के साथ- संहार करना, मारना (0 110 संहरति । 
सम्‌" शरोर आः के साथ--हइकटा करना ८ {0 ९०] ) 
समाहरति । 


( २०२ ) 


#, 
४, 
| 


हे--पुकारना, बुलाना ( 10 ०1] ४ 1206, ६0 ०2) 
पए); इयति, हयतु, हयेत्‌, अह्वयत्‌, जुहाव, हास्यति । 

्रभ्यासाथं श्रयुवाद्‌ ( {72151807 ) य 

कडके पिता का अनुसरण करते है (50115 {0110 116 विपाले 

राः पितरस्‌ अनुसरन्ति । रान्ना कोटो पर विहार करता है ८ 716 ` 
111 50075 07 2186065 )--राजा असादेषु विहरति । उसने 
बहत कष्ट सहे (प € ऽरप्णिटा्व {का 87 ता ्रि८पप््डो-- 

स बहूनि दुःखानि सेहे । तुमने उसे क्यों जाप दिया १ ( प$ 06 
। 0४ धणऽ€ (0)-्वं त कथम्‌ जदापः। सथ पूवं दिशा म उद्य होते 
है ( (€ ऽपा 11565 17 ४०८ ©.25)--सूयः पूवस्यां ष्देशचि उद्‌- 
यति } पितः की आन्ञा की उपेश्चा सत करो ({)0 710६ 9९ ल्ल ४16 
00" ० "€ {2.€)--पितः आच्छ मा उपेक्षस्व । सिह गजा 
(€ 10 "0>त)-सिहः जगजं । उसने बहुत धन ब्राह्यणो को 
दिये (< दण्ट शफ पाप्रला) ए €81{६ 10 ए12.107221125)-- 
स बह धनं बाद्णेभ्यः व्यतरत्‌ 1 मै ठम्हरी संगति नदीं छोर्हूगा (1 518 
70६ 12ण्ट णताः 0 पाष $)- अहं तव ससग न त्यक्ष्याम । वे 
सुते गौव को ले गये (1116 160 १९८ ० 2 ए1112९€)ो--ते मा आम 
निन्युः । ईैरवर को भजो ( 0151910 (०५ )-दंदवर भज 1 दष्ट 
श्रनवानू को याचते है (116 007 9€& ० ५116 1100) --द्रिद्राः 
धनवन्तं याचन्ते । वपां में बहत से घास जनमते है (102. 8129565 
छत 171 16 1310 562507)--ववासु बहूनि तृणानि रोहन्त । 
तुम क्यों नहीं र्जाते दयो, ( ८४1 00 शणप 70 {€] 2578- 
7166 )--त्वं कथं न छ्ञ्जसे । तुम्हारा ¦ क्न बदे ( 8.5 एण्पा 
100148९ १176"6256€)--त्तव ानं वर्धेत । मूख बीती इद बातं का 
सोचते ह (1116 {0015 [अला 0णलः ४८ ए950--मूखा, गत 
चन्ति! कारी मे एक रानाथे ((ला€ फ28 2. [सण 19 1९95) 


( २०३ ) 


{सीत्‌ कादयाम्‌ एको सृपतिः। सभा मे उसका भह शोभने रगा (1115 
` {26€ 51076 171 € 01६८४०8 )-- समायां तस्यः सुखम्‌ अद्रोभत ¢" 
सीता राम ॐ पीछे पीछे वन मे गदं (51४. {0110७ ए 171 ४6 
{01८5 )-सीता रामं चने अन्वगच्छत्‌. । उसे सौधने काटा है ( 5118156 
` 185 {14€11 [71 )--सपंः तम्‌. अदशत्‌ । हे युधिष्ठिर! दरिदोको 
भरण करो (0 -$पत1ऽध ! ऽपए00६ ध€ 200 )--दरिदाच्‌ , 
-भर कौन्तेय । जाड सुनने सता रहा है (116 1111€॥ 15 0{0655- 
17 10€)-शोतं मा बाधते । भात पका (0७ ५८्यो--ओदनं 
पच } पानी दओ ८ 2117 ४2८ )-जलम्‌ आनय । मै राम को 
बखाता हू--( 1 ८811 1२202. )--अहं रामम्‌ आह्वयामि । ग्वाला दूध 
दुहता है ( (0 ८व प 11175 धल फा > गोपः दुग्धं दोग्धि !: 
धूपं मे मत दौदौ (20 701 71 1 16 ऽपापे-जातपे मा घाव ! 
राम ने रावण को मारा ( २2.012. 1;{11€त र8.ण218. )-- रामः रावणं 
जघान । रावण ने सीता को हर लिया (२०४२.०.३०५०९८॥९६व्‌ 51४8) 
राचणः सीताम्‌ अद्टरत्‌ । हे गोविन्द } क्या तुम मुक्ते याद्‌ करते 
( 0 (ण्णात्‌ 1 १०. श्रठप ला716€000€" 71€)-हे गोविन्द्‌ ! कि चं 
मां स्मरसि । निय ईश्वर को स्मरण करो ( ^1ण2.४ऽ पलालः 
(०५) --दैदवर सततं स्मर । आज वह आनन्दित होता है (10५९.‡ 11€ 
1€101065 )--जय स॒ मोदते 1 पुन्न को देखकर पिता जानन्दित हुजा 
(106 {2.11€7 "601८ ४० ऽ€८ ४1८ 50 पोषिता पुत्र टटा सुखदे +; 
ब्राह्यणो . को यन्त॒ करना चाहिये ( {11€ {31811712.7185 510पत्‌' 
82.01176€)-्राद्यणाः यजेरन्‌। मँ यक्त करगा (1 5121] 52617८6) ~ 
अहं यक्ष्यामि । ठम क्यों उरते हो १ (छण 216 ०प अ{तो--त्वे 
कथ राङ्कसे । आज मेँ भूखा रहंगा ( 1 31121] {85६ 1048 )--जद् 
अहम्‌ उपवल्स्यामि । असने मद पीञा था ( [€ त73प्६ फ }-- 
स मद्य पपौ । गोदावरी के तीर पर विश्चार सेमर का पेड है ८ {€ 


( २०४ ) 


६ 3. द्ध 53€1112.{ ६€€ 0 ध1€ एण ग € (०वर्स्छ)-- 
स्ति गोदावरी तीरे विखारः शास्मरीतसः | 


अभ्यास (.::6<156 46 >) 

(9) संस्कत मे अनुवाद करो (({72.11512.6 1710 5.75 
-नदवर संसार के लिये शोच सत करै (120 710६ [शाला {07 ध 
65118016 फ०]द); पिता की सेवा करो (56०८ < अला); 

-वह अनाज का व्यवहार करता है (८ ५९215 17 &18170).राजा की जय 
दो ( (1610$ ०८ ४0 € ट77& ). वह गुर की भरशंसा करता है 
ˆ-€ 01181565 11€ ॥€2८70€). उसने कष्ट पूजा की थी ({1€ {84 

"07510100 ४९८5६८त8.प). तुम इस पुरस्कार के योग्य हते हो (४० 
त८5€1ए८ 015 7112€). सैं यह समन्नता हू ( [1 धणिणर.पणऽ ) 

उसने दूध पौया (€ ताभ 10115). में नदीं सकता (1 9० 7७॥ 
९८००८ 801९). क्या तुम सुस्ञे स्मरण करते हो १ (120 $0प पलफ<- 
10 06). यथाशक्ति भयल करो ( {$ 3८८० प्ट 10 रणण, 
1110४). सें घन पाङगा (1 51211 ९९४ ५८21६). वह चन मे निवास 
-करता है (€ ००८15 17 ५८ {01€5). ज्ञान के विना लोग ब्धा 
विद्या को डोते ह (ला 0817 [68717 ण5लालञ्डाङ पलप्ीतपः 
5001). भूसे से जलग चादर नहीं जसता ( १२1८८ 5&028॥6त 
7070 घञ ००९5 ०0६ &"0फ ). वे हाथी पर चदे ( 1116 
वातप ० ललृम्ण६ ). संति सेद्क को निगरू जाता है ( ^ 

578{-€ 5021105 2. 10). वह नदी को तैर गया ({{ € 055६0 

116 परल 3. राजा रथ से उतरा ( ¶1€ प्राण ठ55८०व्ध 

{01 ४0€ दो8 10६). आगते इस गौव को जखा डाला ( 711€ 

उण ध15 ४1112&€ ). हे भगवन्‌ । मेरी रक्चा करो ( 0 ०५ । 

70०६६८४ 716 ). आय जख्ने गी ( {+€ द्धा ० एप 9 

किसान खेत को जोतते है ( 2111675 10पद् ६८ 7८) 


( रेण्प्‌ ) 


वह पार्शाख को देखता है ( ति€ 1750९५४5 #1& 50100 > 
चन्द्रमा रात मे उदय होते है (116 71001 11565 {7 16 (हा). 
उसके पिता ने धन उपाजन किया था (115 {2८11 11४त्‌ ददलत 
` {11€ ९81६1 ). मूसे चावर खा गये (}/166€ 8८८ प ४11€ 16९}. 
मत रोज ( {20 1101 ६९ }. मिद्ध मत्त खोदो ( 120 10६ वष्टः 
11€ &0प््‌ ). 


कतृवाच्य 

जिस वाद्य मे कत्तामे प्रथमा श्रौर कम्ममे द्ितीयष 
विभक्ति रहती है उख वाक्य मै कलवाच्य ( ^ ५४४९ ८०८६ ) 
का प्रयोग कहा जाता है। यथा -ुम्भकारः धरं करोति 
( कुम्हार घडा बनाता ह ) देवदत्तः भ्रामं गच्छति ( देवदत्त 
गाँव जाता है) ! शियः पुस्तकं पटति (बालक पुरुतक पडता है) । 
श्ष्वः जलं पिवति ८ थोड़ा पानी पीता है ) इत्यादि । 

कतैवाच्य मे कर्ता मै जो बचन श्चौर पुरूष होते है क्रियाः 
मै भो वही वचन ओर पुरूष होते है, अर्थात्‌ कर्तां एकवचन 
काहोगातो क्रिया भो एकवचन की होगी; कन्त द्विवचन 
काहोगातो क्रिया मी द्विव्चनकी द्योगी ओर कर्तां यदि 
बहुवचनान्त होगा तो क्रिया भी बहुवचनान्त होगी । उसी 
तरह यदि कत्ता प्रथमपुरुष का दोगा तो क्रिया भो प्रथम 
पुरूष की होगी, कन्त यदि मध्यमपुरुष का होगा तो क्रिय 
` भी मध्यमपुरुष की होगी श्नौर कर्ता यदि उत्तमपुरुष का होग ` 
तो क्रिया भी उत्तमपुदष की होगी । यथा-कुम्भकारः घर 


( र्न्दे ) 


करोति; कुम्भकारो घटं कुञ्चः, कुम्भकारः घरं कुचन्ति। स. 
-पठति, त्वं पठसि, अहं पटामि इत्यादि । । 
| कम्मवाच्य ` ५ 

जिस वाक्य मँ कर्ता मै तृतीया विभक्ति ओर कम्मंमे 
-थमा विभक्ति हो तो उसमे कम्मेवाच्य ( 259४८ ४०१५८ ) . 
न्का पयोग कहा जाता है! यथा-ङम्भकारेण अटः क्रियते . 
( कुस्हार से घडा बनाया जाता है । शिष्येण गुखः पृच्छयते 
-शिष्य से गुरु पृछ जाता है ) 1 मया चन्द्रः दश्यते (सुभसे. 
-चन्द्रमा देखा जाता है ) । | 
कम्मेवाच्य मे कम्मे मे जो वचन ओर पुरुष होते है क्रिया ` 
-मै भी वही वचन श्रोर पुरुष होतेह, रथात्‌ कस्म एकः 
-वचनान्त होने पर क्रिया एकवचनान्त, कम्मं द्विवचनान्त होने 
` पर क्रिया द्विवचनान्त श्रौर कम्मं बहुवचनान्त होने पर क्रिया 
-वहुवचनान्त होती .है । उसी तरह कस्म॑प्रथमपुरुष का होने 
पर क्रिया प्रथमपुरुष की, कम्मे मध्यमपुरुष का होने पर क्रिया 
- मध्यमपुरुष की श्रौर कम्मं उन्तमपुरूष का होने पर क्रिया 
-उत्तमयुख्ष की होती है । यथा- कुम्भकारेण धटः क्रियते 
कुम्भकारेण घौ क्रियेते । कुम्भकारेण धटाः क्रियन्ते । स 
पृच्छयते त्वं पृच्छ्यसे, श्रं पृच्छ्ये ! & 


॥ 
~~ 





।. ® कतृवाच्य से कम्संबाच्य की क्रिया बनाने के खयि ख्ट्‌ , खोट्‌, €ड ` 
-ओर विधिरिडः इन चारों रकारों मे धातु के जए श्यः टगर आत्मनेपद - 


( २०७ ) 


ॐ भाववाच्य) 
जिख वाक्य मै कर्ता मै तृतीया विभक्ति दो श्रौर कर्मनो 
उस वाक्य मै भाववाच्य का प्रयोग कदा जाता है । भाववए्च्य 
की क्रिया सदा एकवचन ओर प्रथमपुरुष की होती हे । यथा- 
मया स्थीयते (सुखसे रहा जाता है) ! आवाभ्यां स्थीयते ( हम 
दोनो से रहा जाता है) ) श्रस्माभिः स्थीयते (हम ल्लेमौ से 
रहा जाता है ) । त्वया स्थीयते ( तमसे रहा जाता है) । तेन 
स्थीयते ( उससे रहए जाता हे ) इत्यादि । 
अभ्यास ( 2>€1615€ 47 ) 

(4) चाच्य-परिवत्तैन करो( (112.11&€ 1€ ४०१८6 ग )ः-चाटकाः 
पुस्तकानि पठन्ति । तेन चन्द्रः दयते । स मां कथयति । गोपः दुग्धं दोग्धि! 
यूयं छि रथ । अहं सुखम्‌ जनुमवामि । स तौ प्रणमति । विदा विनयं 
ददाति । अहं तत्‌ करिष्यामि । ते गृह जग्मुः । ते नदीम्‌ अपदयन्‌ । अहं 
स्वा परच्छमि । 

क्रदन्त । 
धतु के परे त॒म्‌, स्वा इत्यादि कई प्रत्यय लगाये जते है । 


का प्रस्यय रूगा देते है । अन्य ल्कारोसें ध्यः न खगाकर घातु मे केवल 
स्ात्मनेपद की विभक्ति खगा जाती है । जेषे, पुस्तकं पठति (कव), स्तक 
पच्यते (कस्मै); पुस्तकं पपाठ ( कतं 3), पुस्तकं पेढे (कम्म) । 

& अकम्मंक क्रिया मे भाववाच्य का प्रयोय होता है । सकर्मक मे 
कम्म॑वाच्य का प्रयोग होता है ! अकर्मक क्रिया से कम्म के नहीं रहने के 
कारण क्ता म नो तृतीया विभक्ति ह्यो जाती है पर भाववाच्य में परिवकित 
क्रिय सदा एकवचन ओर प्रथमपुरुष की होती है ! 


( २०८ ) 


इन भ्रत्ययौ को छत्‌! कते हे । छतः भरत्यय द्वारा जो शब्द । 
( संज्ञा, विन्तेषण, छअन्यय ) वनते है उन्हे दन्त शव्व्‌ कहते है १ ` 
ये करिया के समान ही अथे प्रकाशित करते है ! त्‌ भरत्यय ` 
अनेकः अकार केह; उनमे से छ सुख्य मत्य नीचे दिये ` 
जते है! 
तुम्‌ तुखन ८ 70 € १००५. ) 
निमित्त अर्थं मै धातुके परे त॒म्‌ भ्रत्यय होता-दै। 
तुम्‌ प्रत्ययान्त शब्द अन्यय है! यथा-दा~+ठम्‌ = वातम्‌ 
( देने के निमित्त, देने के लिये, {० &1\€ ) 1 स्था~+त॒म्‌> 
स्थातुम्‌ ( ठहरने के लिये, (79 52 ) ! पा~+ ठम्‌ = पातुम्‌ 
( पीनेके चिवि, 7० पणः ) ! इन.+ ठम्‌ = दन्तम्‌ ( मारले 
लिये, ण० 11 )1 गम्‌+ तुम्‌ = ल्म ( जने के लिये, 
*0 ९० ) 1 ग्रह + ठम्‌ = ग्रहीतुम्‌ { रहण करने के लिये, 7० 
पवः) } छकृ~+तुम्‌ = कर्तेम्‌ ( करने कै लिये, ¶० ०१०१। 
वच + त॒म्‌ = वकम्‌ ( बोलने के लिये, ¶\0 9७ » । जि+ 
तुम्‌ = जेठम्‌ ( जोतने के लिये, {0 (्णप्वप्टय 31 दश्‌ 
त॒म = द्रष्ट्म्‌ (देखने के लिये, 10 5९९) । चिन्ति+ त॒म्‌ = चिन्त 
यितुम्‌ ( चिन्ता करते के लिये, 7० भणण ) 1 युज + ठम्‌ = 
मोक्तम्‌ ( खानि के ल्तिये, {0 ०९५ ) 1 
त्वः (पू््वकािक क्रियः ) 1 
अनन्तर छर मे चातु के परे ह्व प्रत्यय लगाय! जाता है 
इस प्रत्यय खे ने शब्द अब्यय सेते ह । यथा + त्वा = कत्वा 


( २०६ ) 


(करने के अनन्तर, करके, 0891708 0011९} । जि + स्वा = जित्वा 
( जोत कर )। गम्‌ + त्वा = गत्वा ( जाकर ) । ञुज्‌ + त्वा = 
` भुक्त्वा (खाकर) । दश्‌ + त्वा = दष्टा ( देखकर ) । दा +त्वा = 
दत्वा ( देकर ) | पा+ त्वा = पीत्वा ( पीकर ) । चिन्ति+त्वा= 
चिन्तयित्वा ( सोच कर, विचार कर )। वच्‌ + त्वा = उक्त्वा ` 
( बोल कर ) । ग्रह. + त्वा = ग्रहीत्वा ( लेकर ) इत्यादि । 


यम्‌ | 


यदि धातु के पृष्वं उपसगं रहे तो उसके परे श्रनन्तर र्थ 
मे यप्‌! प्रत्यय लगता है । इससे चने भी शब्द्‌ अन्यय होते है । 
यथा--च्ा + दा +यप्‌ = श्रादाय ( लेकर के, ग्रहण करके )। 
आ+ गम्‌+ यप्‌ = श्चागम्य, श्रागत्य ( श्राकर )। श्रा +हन्‌ + 
यप्‌ = आहत्य (मार करः )। वि + जि + यप्‌ = विजित्य (जीत 
कर )। सं +सूष्र+ यप्‌ = संस्परत्य ( स्मरण करके )। घ+ 
नम्‌ + यप्‌ = प्रणम्य ( प्रणाम करे ) 1& | 


तव्य, अनीय, य | 


मचविष्यत्‌ काल मे धातु के उत्तर कम्मेवाच्य तथा भाव- | 
वाच्य मै तव्य, श्रनीय श्रोर य ये तोन प्रत्यय दोते है । इनसे 





~~“ 


" ® तुम्‌, त्वा तथा यप्‌ से बने शब्द्‌ अन्यय है इसलिये इनके परे कोई 
विभक्ति नहीं होती ओर ये असमापिका क्रिया के समान प्रयोग मे आते ३! 
१ १४ 


( २१० ) 
चने शब्दौ का सूप पुलि मेँ गज, सोलिङ्ग मै लताः श्नौर ( 
नपुंसक मे “फलः शब्द के समान होता है। .. । 

कर्मवाच्य मै तव्य, अनोय श्रौर य दारा वना इश्च शब्द्‌ “ 
कस्म का विकषेषस के फेस हो जाता हे, इसलिये कम्मं मजो 
लिङ्ग, जो विभक्ति ओर जो वचन ह्येतां दै उन शब्दौ का भी . 
वही लिङ्ग, विभक्ति शरोर वचन हो जाता है। यथा--पट्‌+ 
अनोय--मया ग्रंथः पठनीयः ( सुस च्रन्थ पठा जघ्यगा )1. 
मया पिका पठनोया ( सुखे पञ्चिका प्री जायगी ) । मया ` 
पुरुतकं पठनीयम्‌ ( छसे पुस्तक पटरी जायगा ) 1 पठनीयं 
ञ्म्‌, पडनोयेन अन्धेन, पठनोयाय ग्रन्थाय, पठडनीयत्‌ त्रथात्‌, 
पडनोयस्य अन्यस्य, पठनीये ग्रंथ, पठनीययोः च्रन्थयोः, पठ. 
नीयेषु ग्रथेषु । 
साववत्व्य मै तन्य, अनीय श्रौर्यसे वनेशब्दाकास्प 
खदा श्रकारान्त नपुंसक श के एकवचन के समान होता दै । 
-यथा--स्था + तभ्य--मयारयातव्यम्‌ । कोड + तव्य-त्वयाक्रः 
डितभ्यम्‌ । लस्न्‌ + तञ्य-तेनरूञ्जितव्यम्‌ । . | 
तन्य, अनीय ओर य से बने ङु पद्‌ । 
द्‌ा-दपएतन्यम्‌, दानोयम्‌, देयम्‌ ! जि-जञितेव्यम्‌, जयनीयम्‌, 
जेयम्‌ । शी-शयितव्यम्‌, शयनीयम्‌, शेयम्‌ । श्रु-श्रोतन्यम्‌, 
श्रवणीयम्‌, अव्यम्‌ ! भू-मवितञ्यम्‌, भवनोयम्‌, भन्यम्‌ । 
स--कर्चञ्यम्‌, करणोयम्‌ , क्यम्‌ 1 ग्रह -त्रह्मेतव्यम्‌, ग्रहणी 
यम्‌, ग्राह्यम्‌ । यस्‌-गन्तन्यम्‌, गमनीयम्‌, गम्यम्‌ । चण 


॥ 


( २९११ ) 


द्रव्यम्‌, दशेनीयम्‌, श्यम्‌ ! वच्‌-वक्तव्यम्‌, चचनीयम्‌, 
 चाच्यम्‌ । सुज्‌-भोक्तन्यम्‌, भोजनीयम्‌, भोज्यम्‌ । चिन्ति-- 
` चिन्तयितव्यम्‌, चिन्तनीयम्‌, चिन्त्यम्‌ !% 
चात, रानच्‌ (९1686 एश्ला06) 

कतृवाच्य के वतमान काल्ल मे ( कर्ता हा, खाता इञा 
इत्यादि अर्थं मे) परस्मैपदी धातुश्रौ के परे “शत! भरत्यय लगता 

हे । त्‌? प्रत्यय करा केवल रत्‌ र जातः है । यथा-हस्‌ + 
शत्र = हसत्‌ (हसन्‌-पु०, हसन्ती --ल्री० दसत्‌-नपुं०)-हसत! 
इरा । गम्‌ + शत = गच्छत्‌ (जाता इ) । टश + शक = पश्यत्‌ 
(देखता इअ) । श्रु + एके = श्छण्वत्‌ ( खुनता इ ) इत्यादि । 
कठतैवाच्य के वर्तमान काल मे आत्मनेपदी धातुश्यौ के परे 
'शएनच्‌ भत्यय लगतः हे । (शानच्‌ का केवल शानः रह जाता 
है । यथा-छ + शानच्‌ = कुव्बांण ( कुव्वाणः--पुं०, इ्व्वाणा- 
ख्री०, कुव्वाणम्‌-नपुं० )-कस्ता इसरा । चू + शानच्‌ = 

च्वाण ( बोलता इुश्रा ) इत्यादि । 

इनसे यने शब्द विशेषण दह, इसलिये विश्य फे लिङ्ग, 
विभक्ति ओर वचन इनमे होते है । यथा-स धावम्‌ आगच्छुति। 
धावन्तम्‌ अभ्वं पश्य । धावता छरश्वेन स हतः। पश्यन्‌ 





छतुमको यह करना चाहिये (४०८ 5[पात्‌ ५० ४09), तुम यह 

करो ($०प 40 ५115) रेषे वाक्यां के अनुवद्‌ मेँ इन प्रत्ययो से काम 

। देते हैँ । यथा--तुमश्नो ह करना चहिये--खथा इदं करतैन्यम्‌, करणी- 
यम्‌, काय्येम्‌ 1 


( २९२ ) 


पुरुषः, पश्यन्तो पुरूषो, पश्यन्तः पुरुषाः, गच्छन्ती खी । पतत्‌ 
फलम्‌ 1 व्रचाणः पुरुषः, चवाणा खी इत्यादि ।& 


श्रभ्यास्र ( ‰*€1615€ 47) 


(१) संसत मे अदुचाद करो (78715}2{6 {70 5ड]त10:- 
विद्या्ीं पदता दुभ घरं चखा गया ( {116 5पत८६ ६ 10016 
7८217). घर से "जाता इजा वह यक्र गया { (0117 {0पा 
100< {€ &० पट). दौडते इष्‌ योद को पकट (2४01 01 
णा ४16 (प्प 075€). स्वर जति इए लड़कों से ने पृष्ठा 
(1 25{€्व्‌ € ७०४5 इण्ट © 5५001 3. येते इष ख्ड्के को 
मियहे बौ (८ 566४७ ६0 116 शद्ग लप). | 

८२) उद्धः कसे ((-0"८्व्धोः--आगच्छन्‌ ते मया उन्छाः । पश्यता - 
सिया सधरष्टः। पति पश्यन्‌ सा सुदित्ता अमवत्‌! विचदमानाः सतत्र. 
गतः । आगच्छन्‌ तौ वलात्‌ तौ 1 । ^ 


| तवत्‌ (क्तवत्‌, । | 
भूतकाल मै धातु के परे ककंवाच्य मे शतवत्‌* प्रत्यय होता 

डे । तथत्‌" प्रत्ययान्त शब्द कतां के विशेषण होते है, इसलिये ` 
कर्ता का जो लिङ्ग, विभक्ति तथा वचन होता है, उन शब्दो का 
भी. वह ( लिङ्ग ), वदी विभक्ति गौर वद्टी वचन होता है । उन ` 
सब शब्दो के रूप पुलिङ्ग दौर नपुंसक म श्रीयत शन्द कं | 
समान ननोर खरोक्िङ्ग मे %%' प्रत्यय लगने के बाद नदी शब्दके ` 
समान होते दे । 8 


ॐषिद्‌ + रात = विदत्‌, विदस्‌, । आस्‌ + ज्ानच्‌ = आक्ीन.। , 





( २९२ ) 


नि + तवत्‌ = जितवत्‌, पुं०--जितवान्‌, जितवन्तौ, जित- 
वन्तः, नयुं०-जितवत्‌, जितवती, जितवन्ति । स्मी°-जितवतीः 
नितवत्यौ, जितवत्यः। रामो रावणं जितवान्‌ (रामने रावणको 
जीता) । श्रु + तवत्‌-शरहं शालं श्च॒तवान्‌ ( मेने शाख खना ) । 
छर + तवत्‌-स कि कृतचाच्‌ (उसने कया किया) । स्था + तवत्‌ = 
स्थितदत्‌, दा + तवत्‌ = दन्तदत्‌ , क़ + तवच्‌ = ल्ातचत्‌, नी + 
तवत्‌ = नीतवत्‌, दश्‌ + तवत्‌ = ष्टवत्‌ ; चच्‌ + तचत्‌ = उक्त- 
वत्‌, इन्‌ +- तचत्‌ = हतवत्‌, गम्‌ + तवत्‌ = गतवत्‌ इत्यावि । 

त. (च) | 

मूतकाल मे धातु के परे कस्मैवाच्य मे (तः पत्यय लगता 
है । यथा-जि + त = जितः (पं), जिता (खी ०) जितम्‌ (नर्ण) 
ग्रह्‌ +त = गृदीत। दा+त = दत्त। दश्‌ +त =दच््ट। ज्ला+त न 
ज्ञात । श्र + त = श्रत । वच्‌ + त = उक्त । 

कम्म वौच्य मे (तः प्रत्ययान्त शब्द्‌ कस्म का विशेष दों 
जाता है! इसलिये कम्मे का जो लिङ्ग, विभक्ति श्रोर वचन 
होतः है इन शब्दौ का भी वही लिङ्ग, बही विभक्ति ओर बही 
चचन होता है । तः प्रत्यय दास बने शब्दौ का रूप पुलिङ्ग मै 
गजः के समानः, खीलिङ्ध मे लताः शब्द के समाम ओर 
नयुंखक् मै, "फलः शब्द के समान होता है । यथा--पर्‌ + त = 
पठित, तेन अन्थः पठितः ( उससे श्रन्थ पटा गया ), तेन पश्चिका 
पठिता (उससे पञ्चिका पटी गर ), तेन पुस्तकं पठितम्‌ ( उससे 
पुस्तक पदी गहै ) । 


{ २९४ ) 


आकस्मक धावुश्चो के परे तथा गम्‌ 3 रुह्‌ इत्यादि गत्यथैक ,` 
श्ातुश्ौ के प्रे कठैवाच्य मे मी - तः प्रत्यय होता डे! कतै 
वाच्य य श्त प्रत्यय होने से जो शब्द बनते है वे कर्ताके < 
विशेषण होते ह । यथा-स + त = सरत, पुरुषो तः ( पुरुष 
सर गया ) । खरी खता (खी मर गई } । श्रपत्यं सतम्‌ (सन्तान । | 
मर यड) ! श्रू+- त = भूतः स्था + त = स्थितः, लस्ज्‌ + त-लल्ितः 
समी + त = भीत, जागर + त = जागरित, मस्‌ +त = गत-स , यहं 
गतः { चह धर गया ) ! सह्‌ + त = रूढ-चानरो दत्तम्‌ आरूढः 
( बन्दर पेड पर चढ़ गया ) 1 धि 
चक्क ननोर सकम्मक दोनो कार की धाठुश्यो के परे 
भाववाच्य मे प्क भ्रत्यय होता है! भाववाच्य मे (त प्रत्यय ` 
से जो शब्द वनते है उनकद्‌ रूप सव्वेदा नपुंसक की प्रथमा 
विभक्ति के एकवचन के समान होता है 1 यथा-मया जितम्‌ 
(सेने जीत) 1 तेन डज स्थितम्‌ १ (वह कर उह) त्वया द्म 
(वमने देखा) 1 शिष्यना रोदितम्‌ ( बच्चा रोया ) 1 मया शुक्तम्‌ 
( येने खाया ) 1 खिया लज्जितम्‌ (खी ललित इई)! तेन जाग , 
रितम्‌ (बह जपम) ! चौरेण पलायितम्‌ (चोर भाग गया ) 1 ® 








ॐत" (त) प्रत्यय से वने ऊक सख्य शब्दः--आस + त = आसित, कुः 
(चितरना ० ऽव्य ज त = कीणे, क्रुध्‌ + त = क्द्ध, क्षम्‌+ त ~ 
छन्त, क्षै +त = श्चाम, खन्‌ + त = खात, गे +त = गीत, च्छु +तन. 
च्युत, चिद्‌ + त = चिन, जु (कड़ा दोना) + त = जीण, तन्‌ + त = तर्त । 
त्‌ (तैरना) +त = तीण, दंश्‌ + तदषट, दह्‌ +त = दग्धः दुद्‌ +त= ` 


( २९५ ) 
क्ति। 

धातु के परे भाववाच्य मे शक्तिः प्रत्यय होता है । "क्तिः प्रत्यय 
का केवल "ति रह जाता हे । शक्तिः पत्ययान्त शब्द भाववाचक 
संक्नाहोते है ओौरये सद्‌ा खीलिङ्ग होते है । यथा-मन्‌+क्ति 
= मतिः, गम्‌ + क्ति = गतिः (गमन), श्रु + क्ति = श्रुतिः, दश्‌ + 
क्ति= दष्टः; छ + क्ति = कृतिः ( कम्मे, काम ); पर + चाप्‌ +-क्ति = 
प्राप्तिः (पाना), भज + क्ति = भक्तिः, युच्‌~+ क्ति = मुक्ति इत्यादि । 

धात के परे मावचाच्य मे घञ्‌, श्रल; तथा आनट्‌ प्रत्यय 
लगाते दै । घञ' श्रौर शल्‌ः का छः मा रह जाता हे नौर 
'अनय्‌' का रन चच जाता है 1 इन प्रत्ययौ से बने शब्द भाव- 
चाचक संज्ञ होते हँ । घञ्‌ तथा अल्‌ भत्ययान्त शब्द्‌ पुंज्िङञ 
रौर अरन्‌ प्रत्ययान्त शब्द्‌ नपुंसक होते हँ । यथा-स्यञ्‌ + घञ्‌ = 
त्यागः ( छोड़ना }, पच्‌ + घञ्‌ = पाकः, पट्‌ + घञ्‌ = पाठः, 
वस्‌ + घञ्‌ = वासः; जि मल्‌ = जयः भ्रह + ल्‌ = ग्रहः, 


दुग्ध, धा + त = हित, पच्‌ ~+ तप्र, पद्‌ +- त=पन्न, पृ +त = पूणं 
पात = पीत, ब्रू +त = उक्त, मनूज्ञ+-त>= भग्न, भिद्‌ +त = भिन्न; 
मनू + त = मतत, मस्ज्‌ + त = मग्न, मा +त = मित, सुच + त = युष्त 
सह + त = ग्ध, ग्छे +त = म्लान, यज्‌ +-त = इष्ट, रभ्‌ + त = रच्धः 
रुध्‌ + त = र्ध, रुह्‌ +- त~=रूढ्‌, टग्‌ (ख्गाना, ४0 (०पल) + त = रञ्च 
खभ + त = च्ध, किह . (चाटना, 10 110६) + त = रीढ, खी ~ त=खीन, 
वच्‌ 4 त = उक्त, वद्‌ 1- त=उदित, वप्‌ + त = उक्त, वस्‌ + त = उपितत, 
वद्‌ +त = उट, स्वप्‌ +त = सुक्ष, हा+त= हीनः सद्‌+त= सो । 


( २१६ ) ` 


यम्‌ + श्रनर्‌ = गमनम्‌, शी + श्ननय्‌ = शयनम्‌, युज्‌ + अनट्‌ = . 
भोजनम्‌ इत्यादि । 

इनक्ष श्रतिरिक्त धातुओं के परे कठैवाच्य मे तृच्‌, एकः ` 
शिन्‌ इत्यादि भ्रत्यय लगते ह । प्रयोग मे तच्‌ का तु" "णर 
का श्रकः तथा "णिन्‌ का न" रह जाता है 1 उपयुक्त भ्रत्य- ध 
यान्त शब्द्‌ विशेषण होते दहै । यथा-दा + तृच्‌ = दाता ( देने 
वाला )-पुं०, दा्री-खी०, दाठ्-नपुं ! ऊ + वच्‌ = कत्ता, शरु + , 
तृच = श्रोता, हन्‌ + तृच्‌ = हन्ता इत्यादि । इनके सूप दातृ के 
खमान होते द । दा + सक = दायकः { देने बाला )-पुं० 1 नी + 
कं = नायकः, पट्‌ + एक = पाटकः इत्यादि । गस्‌ + खिन = 
गामी (जाने बाला )--एं०, मामिनी-खी° गामि नपु०। 
. क + णिन्‌ = कारी इत्यादि । णिन्‌ भत्ययान्त . शब्द्‌ कं रुप 
पुल्लिङ्ग मे “एुणिन्‌' के समन होते हे । 

समास । । 

विभक्तिहीन ` शब्द्‌ को नाम॒ कहते है । विभक्तियुक्त होने 
घर यही नाम पद्‌ कहां जातां ह । चत्तः गिरि, पशु, खात्‌ इन 
शब्द मे विभक्ति नहीं है इसीलिये इस अवस्था मे इनं नाम 
करते हे । वृत्तः, चृ्तो, चक्ताः; गिरिः गिरी गिरयः; पश्यः, पश, 
पशवः; भरावा, भ्रातसे, भ्रातरः इन शब्दौ मै बिभक्तियां लगो 
इ है इसलिये इन्नो नाम न कह कर पद्‌” कते हें । | 

पतये पद के शन्त मे एक न ष्क. विभक्ति अवश्य रती 
द| कभी कभी दो तोन पद्‌ पक्त्र किये जाते है; उस समय. ' 


। ( २९१७ ) 

केवल श्न्तिम पद्‌ मै विभक्ति रहती है, पूठ्वं पदौ मै विभक्ति 
नहीं रहती । यथा-सुशीलवालकः पदल्ते इसका रूप शीलः 
- बालकः' एेसा था किन्तु दोनो पदौ को एकत्र करने से शीलः 
वालकः" रूप श्रा संयोग होने के कारण शखुखील' मै विभक्ति 
नहीं रही, "वालकः अन्तिम पद्‌ है इसलिये इसमे विभक्ति 
लगी रष गई । इस प्रकार दो तथा अनेक पदौ के एक 
संयोग को समास कते ई । 

समास छः प्रकार के होते है--कस्मधास्य, तत्पुरूषः उन्डः 

बहुवीहि, द्वि ओर अभ्ययीभाव । 


स्पधारय । 


विशेषण वथा विशेष्यपदं का जो समास होता दहै, उसे 
कम्मेधारय . समास कहते है । यथा--उच्नतः तरू; उन्नततसखः 
नीलम्‌ उत्पलम्‌ नीलोत्पलम्‌; गस्भीरः क्रुपः गस्मीरकरूपः 
खन्द रः पुरूषः सुन्द स्पुरुषः । 

यदि विशेषण तथा विशेष्य खरीलिङ्ग हो तो विशेषण पुल्लिङ्ध 
के समान हो जाता रै, अर्थात्‌ श्राकार, क्ष्कार शादि खीलिङ् 
के जो चिन्ह है वे नहीं रहते! यथा-दौघां यष्टिः दीर्घयष्टि; 
जीखा तरिः जीखेतरिः; सती पचत्तिः सत्पचृत्तिः । ९ 





(९) 


& क्मधास्य समास मे पूरव्ववत्तीं विशेषण "महतः का महा हो 
जाता है, यथा-- महान्‌ वृश्चः = महादृक्षः; महान्‌ ब्राह्मणः = महात्नाद्यणः ! 





( २९१८ ) 
तत्पुरुष । १) 
ू््व॑पद द्वितीयः, दतीया, चतरथौ, पञ्चमी, षष्ठी ओर 
सघमी इनमे से किसी विभक्ति से युक्त हो ओर उत्तर पद्‌ , 
प्रथमा विभक्ति से युक्त हो. तो णेस पदो के संयोग को तत्पुरुष | 
खमा कहते है । यथा--गरहं गतः = गृहगतः; लोभेन जितः = । 
लोभलितः; धनाय लोभः = धनलोभः; सपात्‌ भयम्‌ = सपे- | 
भयम्‌; चुक्षस्य शाखा = चृक्तशाखा; पुरुषेषु उत्तमः = पुरषोत्तमः। 
पुब्वेपद मे जिस विभक्ति का लोपहोता है उसी के रयुसारः 
उस समास का नाम द्वितीया, दतीयः चतर्थी, पञ्चमी, षष्ठी 
तथा सघ्चमी तस्पुरष रक्खा जाता दै 1% 
` दन्द, ४ 
जो परस्पर विशेष्य विशेषण नहीं है ेते प्रथमा विभक्ति 
` दा ञ्जथवा अनेक पद के समास को इन्द्र॒ समास, कहते है। 
यह दो प्रकार का द्योता है इतरेतर इन्द रौर खमाहारन्द । | 
यदि दो एकवचनान्त पदौ मे इन्द समासो तो श्न्तिम 
पद द्विवचनान्त द्योता है श्नौर शेष सखव स्थानो मे बहुवचनान्त 
ह्येता है! अन्तिम शब्दे जिस लिङ्ग का होता है, इन्द समास 
ॐ सुबन्त पद्‌ केसाथ नन्‌" का जो समास होता टै उसे ननु 
तव्पुरुष कते है । नन्‌ का स्वरादि पद के पुव अनू आर ग्ञजनादि पठ, 
के पुवं अः रह जाता है । यथा-न ब्राहणः अत्राद्यणः; न प्रियः अग्रव 
न उद्विग्नः अनुद्धिग्नः ! | 


( २९६ ) 


को इतरेतर दन्र कहते दै. 1 यथा--गामश्च लच्मणष्च--सम ` 
लदमणौ । भीमश्च अञ्ञ॑नश्--मीमान्जैनो । नदी च पव्वंतश्च- 
नदीपव्वंतो । फलं च पुष्पं च-फपुष्पे । क्दं च श्रुलं च फलं 
ध-कन्दमुलफलानि । रूपं च रसश्च ग्ध्य स्पशे 
शब्द्श्च--रूपरसगन्धस्पशंशब्द!ः । 

कभी कमी इन्ध समास वै अन्तिम छब्द चाहे किसोभी 
लिङ्ग का क्यो न हो, समस्त पद्‌ नयुंलक तथा एकवचनान्त हे 
जाता है । एेसे समास को समाहार इन्द क्ते द । यथा-हंसश्च 
कोकिलश्च हंसकोकिलम्‌ ; पाणीच पादौच-पाणिपादम्‌ । 

वहु्ीहि । 

जिन पदौ का समास होता है उन पदौ का अर्थनोधन 
होकर यदि अन्य वस्तुया व्यक्तिका अथैवोधद्योतोषेे 
समास को बहुवीहि समास कहते है । खमास करने के समय 
बहुत्रीहि मे यदू" (जो) शब्द्‌ का कोई पद रहता है, 
यथा--दी्ो बाहव यस्य स दीधेबाह्ुः । हः पर दीर्घं दोनो ` 
चाहु" एेखा श्रथेवोध्र न होकर दीर्घं बाह बाले किंखी श्रन्य 
व्यक्ति का योध होता है! निर्मलं जलं यस्याः सा निर्गलजला- 
निस्मेलजलयुः्तनदी । 

यदि दौ खील्लिग पदौ मे ट्ुलीहि समास दोता दै तो पृचं- 
पद्‌ प्रायः पुंक्लिग दो जाता है, रथात्‌ खीलिग का चिन्ह आकारः 
ईैकाणदि तद्य र्ता! यथा--निम्मेला मत्तिय॑स्य स ॒लिम्म॑ल- 
मरतिः! खड्गं तियस्य स खडगतिः। 


{ २२२९ ) 


` देवस्य श्रपत्यम्‌ ( वसुदेव का श्रपत्य }--चासुदरेवः { वसुदेव + 
स्फ ); कश्यपस्य अपत्यम्‌-कास्यवः; पाण्डोः पत्यम्‌-पाण्डवः; ` 
रघोः श्रपत्वम्‌-राघ्वः, यदोः श्रपत्यम्‌-याद वः धृतरष्स्य श्रप- . 
त्यम्‌-धार्तराष् श्रमोः श्रपत्यम्‌-भार्गवः। ये सव प्ण प्रत्य- . 
य्णन्त श्तब्द्‌ हं ! गयस्यापत्यम्‌ गाग्येः; वत्सस्य श्रपत्यम्‌-वात्स्य 
जमदग्नेः श्पत्यम्‌-जामदग्न्यः। ये सव ण्य प्रत्ययान्त शब्द्‌ 
ह! दस्तरथस्य पत्यम्‌-दाश्लरथिः; द्वोरस्य श्रपत्यम्‌-द्वौणिः 
शूरस्य अपत्यम्‌-शोरिः सुमित्रायाः श्रपत्यम्‌-सौमिननिः ये 
सव स्णि प्रत्ययान्त है । गङ्गायाः ्रपत्य्‌-गाङ्घेयः; राधायाः 
अपत्यम्‌-याघेयः; कुन्त्याः श्रपत्यम्‌-कोन्तेयः; विनतायाः श्रप- ` 

- त्यम्‌-वेनतेयः; सरमायाः श्रपत्यम्‌-खारमेयः; सगिन्याः श्रप- 

-स्यम्‌-मागिनेयः । ये खच ष्णेय प्रत्ययान्त शब्द दं । ष्णेय प्रत्यय 

प्रायः खीक्लिङ्ग शव्द के श्रन्त मे लगता है । 

इन भत्ययो से चने शब्द्‌ सभी संज्ञा ह । 
ता, त्व। 
भाव अर्थं म शब्द के परे ता ( तल्‌ ) श्रौर त्व भत्यय होते 

-डहै ! ताः प्रत्ययान्त शब्द्‌ खीलिङ्ग ओर सत्वः भत्ययान्त शब्द 
नपुंसक होते है । यथा-प्रमोर्मांवः - प्रभुता, भसुत्वम्‌ । साधोः 
मावः-साधुता, साधुत्वम्‌ । पशोमांवः-पश्चता, पश्त्वम्‌। 

-उ्याघ्रस्यभावः - ज्यात, भ्याघत्वम्‌ ! निद्यस्य भावः-निदयता, - 
-निषं यत्वम्‌ 1 | 

ये शब्द्‌ भाववाचक संज्ञा) 


( र्द ) 
मतुप्‌ | 
“जिसका अथवा जिसमे है" इख अथमे शब्दके परे 
तप्‌ भरत्यय होता है । "मतुप्‌" का केवल "मत्‌ रह जाता है । 
यथा--मतिः अस्य अस्ति-मतिमान्‌ ( मतिमत्‌ ) 1 श्रीः अस्य 
प्रस्ति- श्रीमान्‌ । बुद्धिः अस्य अस्ति ( जिसमे बुद्धि है )- 
बुद्धिमान्‌ । 
श्रवणान्तं ( श्र ओर आकायन्त ) शब्द्‌ के परे (मतुप्‌! के 
यः के स्थान मै वः ह्यो जाता है! यथा--ज्ञानम्‌ अस्य अर्ति 
जञानवान ( ज्ञानवत्‌ ) धनस्‌ रस्य अस्ति-धनवान्‌ । पुण्यम्‌ 
अस्य श्रस्ति-पुण्यवान्‌ । गुणाः सन्ति श्रस्य-पुणएवान्‌ । विद्या 
अस्ति अस्य विद्यावान्‌ । दया अस्ति अस्य-द्यावान्‌ ।% 
ये खथ शब्द्‌ विशेषण्‌ है । 
चतिच्‌ ( वत्‌ )। 
सादश्य श्रथ मै शब्द के परे वतिच्‌ ( बत्‌ ) प्रत्यय होता 
ह ! यथा--हिमम्‌ इव शीतलम्‌ (हिम-पाल्ला के समान शीतल). 
हिमवत्‌ ( शीतलम्‌ )। समुद्रः इव गम्भीर-समुद्रवत्‌ । चन्द्रः 
इव-चन्द्रवत्‌ । पुत्रम्‌ इव--पुचवत्‌ ( स्निद्यति-रनेह करता है । 
“वत्‌ प्रत्ययान्तं श््द्‌ अव्यय होते है । 


® "लक्ष्मी" यपि अव्णान्त नदीं है तथापि इसमे मतुप्‌” न र्गकर 
“वतुप्‌ लगता ह । यथा-रक्ष्मः अस्य अस्ति-लक्षमीवान्‌ । 


{ २२ .) 


इन्‌ |. 
जिसका वा जिसमे है” इस अर्थ मे शब्दं के परे इन्‌ . 
प्रत्यय होता है 1 यथां -धनम्‌ अस्य अस्ति-धनी ( धनिन्‌ ) } 
ज्ञानम अस्य अ्रस्ति-ज्ञानी । वलम अस्य अस्ति-बलखी । गुणाः 
सन्ति ्रस्य-गुणौ । 
ये सच शब्दं तुप" प्रत्ययान्त शब्द के समान विशेष्‌ ह । ` 
. “जिसका वा जिसमे है" इस श्रथ मे स्‌" मागान्त शब्द ` 
तथा खज्‌ ( माला ), मावा श्रौर मेधा शब्द के परे विन्‌ प्रत्यय 
लगतः है! यथा-तेजः अस्य अस्ति-तेजस्वी ( तेजस्विन्‌ } , 
यशः अस्य श्रस्ति--यशस्वी । माया शरस्य अस्ति--मायावी । 
मेधा अस्य अरिति-मेधावौ । | 
ये मी ससतुपु' प्रत्ययान्त के समान विशेषण हं । 


तर ( इंयस्‌ )। 
दोमेस्े एक का उक्कषं ( अधिकता) यदि ज्ञपतद्योतो 
शब्द्‌ ( विशेषण ) के परे तर रौर देय स्‌ पत्यय होते है । यथा- . 
दोनो मे से डद्-्द्तरः, दटीयान ( द्रदीयस ) ! दोनो मे से 
गुरु-शुरुतरः गरीयान्‌! दोनो मे से लघु-खघ्ुतरः, लधोयान।» _ 
® अप्रज में तर, जौर दयस्‌ अरत्ययान्त शब्द ( 00008121;६ , 
०६५९६ ) के विञ्चेषण ( 2.4}€८६५65 >) होते है 1 । 


( दर 


तम (इछन्‌ )। 

्रनेक मै से एक का उत्कर्षं बताने परः शब्द ( विभ्रेषण ) के 
परे तम मौर इष्ठन्‌ पत्यय लगते है । इन का केवल इष्ठ रह 
जाता है । यथा--च्ननेक मे से दह्-टद्तमः, दरदिष्ठः । नेक मे 
से लघु-लघुतमः, लघिष्ठः ।% 

मधर्‌ । 

विकार, व्या्चि श्रौर ्रवथव अथे मे शब्दौ के परे मयद्‌ 
भरत्थय होता दै । मयय्‌ का केवल 'मय' रह जषता है । यथा-- 
स्वणेस्य विकारः स्वरमयः (सोने का वना इरा) । शत्तिकायाः 
विकारः--श्रन्मयः। खीलिङ्ग मै स्वणेमयी शरोर घन्मयी हो 
जाता है, यथा--स्वरणमयो परतिमा, ष्न्मयी पतिम । रजत- 
विकार-रजतमयः ! जोहविक्ारः- लोहमयः । दारू जिसका 
शरचयव (शछङ्ग) है--दादमयः। दभ (कुश) जिसका अवयव है- 
दर्भमयः। शन्न जिसका वयव है--अन्नमयः ८ यज्ञः ) । जल 
दास व्याप्त-जलमयम्‌ ( जगत्‌ ) योगं दाय व्याक्त-रोगमयम्‌ 
( शरीरम्‌ ) । धूम दारा व्याक्च-धूममयम्‌ ( गृहम्‌ ) । 


ये शब्द विशेषण हें । 
था | 


प्रकार श्रथ मै सवनाय शब्दौ की तृतोया विभक्ति कै 
स्थान मै ( चा ) प्रत्यय रोता दहै। यथा--सवंर्‌ प्रकारेण-सवथा 
९ तम ओर इष्टय्‌ प्रत्ययान्त शब्द अंयेजी मेँ ( 50612४१८ 
०९६7€€ > के धिदोपण ( ^ ५16८४४९8 ) हे । 
शप 


( २९६ ) | 


( सव तरहौ से) ! अन्येन पकारेण-अन्यथा (दूसरी तरह से) । 
उभयेन परकारेण-उभयथा । येन पकारेण-यथा । तेन प्रकारेण- 
क्था ( उस तरह से ) । 

शाः प्रत्ययान्त शब्द अव्यय है । 


दा । | 
कालवाचक स्व्वंनाम शब्दो की सप्तमी विभक्ति के स्थान 
म दा प्रत्यय होता है । यथा--एकस्मिनकाले- प्कद्‌! ! स्वै 
स्मिनकाल्ते-सर्व्वदा । यस्मिनकाल्ते-यदा! तस्मिनकाले- 
` तदा 1 श्रन्यस्पिनकाल्ते- अन्यदा । 
ये शब्द भी श्रन्यय है । 
धा। 
प्रकोर श्रथं का बोध होने पर संख्यावाचक शब्दौ के परे 
श्वाः प्रत्यय होता है । यथा--एकेनपरकारेणए--एकधा । द्धि (दो) 
प्रकार से--द्धिधा । चि (तीन) भकार से-चिधा इत्यादि । 
ये भी व्यय हैँ । 
तस्‌ । 
पञ्चमी तथा खप्तमी विभक्ति के स्थान मे विकल्प से तस्‌ 
प्रत्यय होता है । यथा--गरहात्-यहतः ( ह से ) । ग्रामात्‌-- 
ग्रामतः । पूवेसुमाद्‌-पूढवेतः। भथमे-प्रथमतः, श्रग्रे--अग्रतः 
( श्राने श्रागे ) मध्ये-मध्यतः । पृष्ठे-पृषठतः। कस्मात्‌-ङततः 
श्रस्मात्‌-इतः, पएतस्मात्‌-श्नतः । 
ये शब्द भी प्रव्यय हे । 


( २७ ) 


अ! 

स्वनाम शब्दो की सक्तमी विभक्ति के स्थान मे विकस्य 
से “जः प्रत्यय होता है! यथा-सर्व्वस्मिन्‌-सर््वं् (सव जगौ 
मै ); एकस्मिन्‌-पएकञ; न्यस्मिन्‌-अस्यज्; परस्मिन्‌-परत; 
उभयस्मिन्‌-उमयच्; तस्मिन्‌-त; यस्मिम्‌-यन्न; कस्मिन्‌-कुज; 
शआस्मिन-अच्र । 

ये शब्द्‌ भी अब्यय हे 

तर । 

उत्पत्ति या घटना अर्थं मै कालचाचक अन्यय शब्दो के 
परे (तनः प्रत्यय होता है । यथा--अय उत्पन्नम्‌--अदयतनम्‌ । 
सायम्‌ उत्पन्नम्‌--सायन्तनम्‌ । पुर घटितन्‌-पुरातनम्‌। चिर 
चरितम्‌-चिरन्तनम्‌। अघुना--अधुनातनम्‌, इदानीम्‌- 
इदानीन्तनम्‌। तद्‌ानीम्‌-तदानीस्तनम्‌ । 

ये शब्द्‌ विशेषण है । 

चित्त, चन । 

विभक्त्यन्त "किम्‌ शब्द्‌ के परे अनिश्चय अथे भे चित्‌ चौर 
चन प्रत्यय होते ह । यथा-कः चित्‌ = कथित्‌ ( कोई ), कः + 
चन = कश्चन (कोड) । किम्‌-किश्चिच्‌, किञ्चन । का-काचित्‌, 
काचन (कोर खी) । के-केचित्‌, केचन । केन-केनचित्‌, केन- 
चन। कस्मै-कस्मैचित्‌, कस्मैचन । केषाम्‌-केषाद्धित्‌ . केषाञ्चन । 
क्रुतः-कुतथ्ित्‌, कुतश्चन । 


{ २२८ ) 


स॒गमाः पाठाः । 


प्रधमः पाहः] 
्मश्वोधाचति । गौः शब्दायते 1 सर्मस्तपति ! चन्द्रउदेति । 
वायुर्वाति । नदी वहत्ति । जलं पत्ति ! पं चलति! पीड़ा 
वर्धते! वालको सोदिति । चष्िभेवति । मेघो गजंति । पुष्पं ` 
श्रोसते ! नये वच्यति । गायको गायति । शिः क्रीडति । युवा 
हसति ! छृद्धो निद्राति ! चौरः पलायते । 
द्धतः पठः | 
स ग्रामं गच्छति । अहं चन्द्रं पश्यासि । पितः पुचमाहयति । 
पुः पितरं पणयति ! शखः सिष्यञ्रध्यापयति । शिष्यो गुरं 
प्रच्छति ! शिः शय्यायां शेते । राजा प्रजाः पालयति! स 
इहाराभिष्यति 1 यूयं च गमिष्यथ । अहं तज गमिष्यामि ।त्वं 
कथं येदिषि। चीजादडइरो जायते! अश्वमारुह्य गच्छति । 
तन्तुवायो बख्ं वयति ! गोपो ग्धं दोग्धि ! गोः शण्पाण्यत्ति ! 
विदाविनयं ददाति । 
ततीयः पाठः | 
श्वत्यः म्रभोराज्ञं पालयति ! युः श्ुत्याय वेतनं ददाति । 
चालको यत्नेन बि्यामजेयति । ख केशं सोदटुशक्नोति । दशरथः 
पुजलोकेन प्राणांस्तत्याज ! समः सुद्धे सेतुंबवन्ध । ग्रोष्पकाले 
रविरतितीद्णो भवति! दारदि नभोमण्डलं निर्मलं भवति ! वोप 
देवो सुग्धवोधं व्याकर रचितवान। परिणो राजो वृच्तशाखायां 


( २२९ ) 


निवसन्ति । कालिदासो बहूनि कान्यानि रचितवान्‌ । अज्छ्नो 
वाहवलेन पथिचीमरजयत्‌। युधिष्ठिरः सदा सत्यसुवाच। उथोगी 
पुरुषो लच्मीसुपेति । कापुरषा एव दैवस्‌ चचचलस्बन्ते । 
चतुभः पाठः। 

पारल्लिपुञे चन्द्रुप्तो नाम राजा वभूव । चाणक्यश्चन्द्र" 
गस्य अभाव्य श्रासीत्‌। परश्चरामः एथिवीं निशतनियामक- 
रोत्‌ । धृतततयाप्रो जन्मान्ध शासत्‌, देन राज्यं न प्राप । रामः 
पितुसदेशाद्‌ सीतया लद्मरेन च सह वनं जगाम । भीमो गद्‌ा- 
घातेन दुर्य्योधनस्य ऊरू अभञ्ध । चन्द्रं द्रा मनसि महान्‌ दाँ 
जायते । चाकाशे श्जन्यामखङस्यानिनत्तनासि दश्यस्ते । राघो 
प्रभातायां पृ व्व॑स्यां दशि टयः प्रकाशते । वखन्तकाक्ञे तरुषु 
लता च नच पल्लवानि इुखधमानि जायन्ते । 

पञ्न्यश्रः पाठः ।' 

यो बास्ये विद्यां नोपाजंयत्ति छ चिशय सूरो भवतति । यो 
दयालुभवति ख दीनेभ्यो धरं ददाति । यः इष्ण भवतति ख 
श्रात्मानमपि वञ्चयते । यो बन्धुवाक्यं न श्छणोति स विपदभा- 
प्नोति । पण्डिताः शाख्खोचनया कारः यापयन्ति । मृरखा निद्रया 
कलदेन च समयमत्तिवाहयस्ति। यः शरेषु विश्वसिति स 
आत्मन त्यु माह्यति ! यो चिपदि सहायो भवति स एच 
यथार्थो बन्धुः । यो दुज्नेन खह मैनी करोति स पदे पदे विपद 
माप्नोति । यस्य छलं शीलं च ज्ञायते न तस्मिन्‌ सहसा 


{ २३० ) 


विश्दखतीयस्‌ । यद्ेन विना किमपि न सिध्यति तस्मात्‌ स्वषु 
ऋस्यघ्ु यतः करणीयः 


वषः पाठः । 


खदा स्यं ब्रूयात्‌। खवं सत्यवादिनमाद्वियन्ते; तस्य ` 
चचसि विश्वाखं इ्ऽ्बत्ति च ! यो हि भि्यावाषदी भवति न 
ऋ ऽपि तस्मिन्‌ विश्वसिति । 


खद्‌ भियं रूथात्‌ । प्रियवादी सब्वंस्य प्रियो भवति । वि्याहि 
परमं धनम्‌ । यस्य विघ्याधनमस्ति स सदा सुखेन कालं नयति) 
अयण यत्नेनच लिन विद्या न भवति । तस्मात्‌ विदयालाभाय 
श्रसो स॒स्तश्य विधेयः । विया चिना चथाजीवनम्‌ । 

अलस्य सर्वेषां दोषाणामाकरः । अलसा वि्यामुपाजयितं 
स श॒क्जुकत्ति धनं न लभन्ते । अलसानां चिरमेव दुभखम्‌। 
तस्माद्एलस्यं परित्यजेत्‌ । 

मात्तपितसे पुत्राथे बहन्‌ क्लेशान्‌. सहेते । तयोर्नित्यं धियं 
ययात्‌ । कायेन मन्त वाचा तयेर्हितं चिन्तयेत्‌ । तयः सततं 
सक्तिमान्‌ मवेत्‌ । ध्राणा्ययेऽहि तयेास्वमानना न काय्यां तये ` 
सुमति विना न किञ्चित्‌ कमं कक्तेभ्यम्‌ । । 


खश्चमः पाठः 


अति सोजनं सेयपूलम्‌ च्रायुःक्तयकरम्‌ । तस्माद तिभाजन 
यरिहरेत । 


{ २२१ ) 


-योऽस्मानध्यापयति सोऽस्माकं परमोशुशू । स हि पित्र 
-घत्‌ पूजनीयः। विख्ादाता जन्धदाता द्धावेवसलमानैी, सभं 
-माननीयौ च । | 

क्रोधं यत्नेन वज्जयेत्‌ । क्रोधवशो न पुरुषं भषित च प्रहरेत्‌ 
क्रो धोहि महान्‌ शनः । 

सव्वं परवशं दुभखम्‌ । सर््वलात्मवशं सुखम्‌ । एतदेव 
खख दुःखयोलेच्छणम्‌ । 

परहिंसायां परोपकारे च बुद्धिनं कार्यां । तयोः सभं 
` पापं नास्ति । 

यथाशक्ति परेषासुपकारं कुय्यांत्‌। परोपकारोहि परमो धमः । 

्रहङ्करं परिहरेत्‌ । नहङ्कारत्‌ परो रिपुः । 

खन्तु्टस्य सलदालम्‌ । च शआ्ात्मनः सुखमन्विच्छेत्‌ स 
सल्तोषमवलस्वेत । सन्तोषस्रलंहि शछखम्‌ । 


परिभिष्ट । 


लृड-देतुदेठसद्‌ त (ऽपपप४€ 11000) 


एकवचन 
द्धिच्म्चन 
वहुवचन 


एकवखन 
द्विवचन 
` वहुवचन. 


पकयनचत 
द्विवचन 
वहुवचन 


एकवचन 
` द्विवचन 
वहुवचन 


भू ( होना, 0 € ) 
प्रथसपुरूष मध्यसपुखष 
छरभरविष्यत्‌ स्सविष्यः 


छ्मविष्यतास्‌ श्भविष्यतम्‌ 


प्मभविष्यन्‌ अभविष्यत 
लम्‌ ( पाना, "० ६४ ) 
अखप्स्यत अलप्स्यथाः 
अलम्स्येताम्‌ अलप्स्येथाम्‌ 
अलप्स्यल्त अलप्स्यध्वम्‌ 
अस्‌ ( होना, {0 06 ) 
अभविष्यत्‌ अभविष्यः 


्मचिष्यताम्‌ अभविष्यतम्‌ 
अभविष्यन्‌  , भविष्यत 
कू ( फरना, ६४0 00 ) 
( परस्पैपद्‌ ). 
अकरिष्यत्‌ श्करिष्यः 
छकरिष्यताम्‌ श्करशष्यतम्‌ 
करिष्यन्‌ शछकरिष्यत 


उन्तमपुरुप 
छरभविषण्यम्‌ 
अभविष्याव 
परभविष्याम 


लप्स्ये 
श्रलप्स्यावहि 
अलप्स्यामहि 


भविष्यम्‌ ` 
छ्मभविष्याव 
भविष्याम 


च्मकरिष्यम्‌ 
छ्मकरिध्यावः 
द्मकरिभ्याम, 


एकवचन 
द्विवचन 
चहवचन 


पकसन्धन 
द्विवचन 
वष्ुल्न 


पकवचन 
द्धिवभ्चन 
बहुवचम 


एकवचन 
द्विकचन 
डु वम्यनः 


( रदे ) 
( श्रार्मनेपद ) 


करिष्यत श्रकरिण्यथाः श्करिष्ये 
करिष्येताम्‌ अकरिष्येथाम्‌ . अकरिष्यावदहिः , 
छअकरिष्यन्त अकरिष्यध्वम्‌ अकरिष्यामहि 


ज्ञा ( जानना, ६० {00 ) 


अज्ञास्यत्‌  : अक्ञास्यः अक्षास्यम्‌ 
अन्ञास्यताप्‌ अन्ञारुयतम्‌ अन्ञास्याव 
अज्ञास्यन्‌ अज्ञास्यत ` छल्ञास्याम 
दा ( टना, 10 & € ) 

( परस्दैपद ) 
श्रद्‌ास्यत्‌ अद्स्यः अदास्यम्‌ 


प्दास्यताम्‌ श्रदास्यतम्‌ अद्‌ास्यावः 
दास्यन्‌ अदास्यत ` श्दास्याष 
( आत्मनेपद ) ` (र 
छ्रदास्यत अद्‌ास्यथाः अद्ये 
अदास्येताप्‌ अदास्येथाम्‌ अद्‌ास्यावहि 
छद्‌ास्यन्त  अदास्यध्यम्‌ अदास्यामहिः 


